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अनेक ग्रन्धोंके प्रणेता | 

शिक्षा, शारदा आदि पत्न-पत्रिकाओंके सम्पादक | 
साहित्याचार्य प° चन्द्रशेखर शारी | 


प्रकाशक 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाळा कार्यालय 
_. _ बनारस सिटी 
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MR [0 | gi क-भवन, धनारस सिटी । त 
 ? ` आप स्वयं स्थायी ग्राहक 1 इ अपने मित्रको भी ग्राहक बनाइए । 


सस्ती साहित्यः पुस्तकमाला 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सवंसाधारणको लाम तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूळ हो । हमने ऐसे कई प्रयत्न करने- 
चालांको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार'में दिखायी न दी। एकाध 
_-जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 


हम दावेके साथ 


कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दीर्घकायाको देखिए 
और साथ दी उनका दाम भी मिळाइप तो 


आप देखेंगे कि 
इनसे र इनसे सस्ती भर अधिक शिक्षाभद पुस्तके बहुत ही कम हैं ।पर 
कमी 
॥ RDNA डयन 

४ क 0? स्थायी ग्राहकोंकी 

हि करत ग्राहक मिळते ही, हम इतने ही नहीं 
री ४ पर र per १००० पृष्ठ १) छ० सें 
देनेकी च्यवस्था कर सकते हैं । 


| ` गणपति कृष्ण गुजर ` ` 
भीलक्ष्मीनारायण प्रेस, जतनबर,  , 
बनारस सिटी बनारस सिरी। _ ब क 
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| - प्रथमः सर्गः १ 5 
१४ सतांपुष्करिणीं गत्वापद्मोत्पलझषाकुछाम | रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रिय ॥ )॥ ` रा 
-# ~ तत्र इद्टेव तां हषोदिन्द्रियाणि चकम्पिरे । स कामवशमापन्नः सौमिज्रिमिदमबबीतू्‌ ॥ २॥ ८ 


सौमित्रे शोभते पम्पा वैदू्यविमलोदका । फुन्नप्रोत्पलवती शोभिता विविघेद्रेमेः ॥ ३।। | 
` सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदशनम्‌ । यत्र राजन्ति शैला वा दुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 
¦ „ मां तु शोकाभिसंतक्तमाधयः पीडयन्ति वै । भरतस्य च दुःखेन वेदेशा हरणेन च॥५॥ ` 
" शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते. चित्रकानना । व्यवकीणा बहुविधैः पुष्पैः शीतोद्का शिवा) ६,॥। 


: कमल, नील कमल और मछलियोंसे युक्त उस पस्पा-सरोवरको देखकर रामचन्द्र व्याङुल हुए 
अथोत्‌ कभी वे प्रसन्न होते और कमी दुःखी, कमल आदिके सरीताके नेत्रसाइश्यसे व्याकुल होते थे, 
वे रामचन्द्र लच्मणके साथ रहने पर भी विलाप करने लगे ॥ १॥ उस पम्पा-सरोवरको देखते दीः 
हैके कारण रामचन्द्रकी इन्द्रिया विचलित हुई, ( कमल आ दिके देखनेसे उन्हें सीताके नेत्र भादिकाः 
स्मरण हुंआ और उन्होंने समझा कि सीता ही सामने हैं ) इससे रामचन्द्र कामवश हुए अथात्‌ सीताको _ 
? ` देखते प्रबल इच्छाके कारण उनके ढूँढनेके लिये अनेक भ्रकारकी चेष्टा करने लगे । वे रामचन्द्र 

: . लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ लक्ष्मण, यह पम्पा सुन्दर माळूम होती है, वेदूयंके समान इसका. | 
.' विमल जल दै, अनेक जातिके कमल इसमें खिले हैं, तथा अनेक प्रकारके वृक्षोंसे यह शोमित हो रदी _ E> 
: है॥३॥ लक्ष्मण देखो पम्पावनको, यह कितना सुन्दर दै, जहाँके लस्बे पेड, शिखरवाले पषेतोंके समान .. | 
"०: मालूम पढ़ते हें ॥ ४॥ शोकसन्तप्त में भरतके दुःखसे ओर सीताहरणसे भूपी इर इसे समय 

{ ' ` न्याङल हो रहा हूँ ॥५॥ मैं शोक-पीडित हूँ, दुःखी हँ, फिर भी झले उत्पन्न और वसन्तकी विभूतियोंसे . 

सुन्दर माळूम पड़ती है, इसमें अनेक प्रकारके फूल फेले ह | 


र; 
° | 


, 
»__~6€:0:Jangamwadi Math Collectidh. Digitized by eGangofri 


कालापन हि 


नोट--अपना ग्राहक नंबर यहाँ नोट कर 


छ 


-नेरपि संता दत्यर्थशुंभदर्शना । सर्पव्यालालुचरिता . शगद्विजसमाकुछा ॥७| 


, अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीत॑ तु शाद्रकूम । द्रुमाणां विविधैः पुष्पे: परिस्तोमेरिवापितम| ८ 
> पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपसूढानि सवतः ॥ ९] 
 बुख्लानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । गन्धवान्सुरभिमासो जातपुष्पफलदुम! ॥) . 
` _ प्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम। जतां पुष्पवर्षांणि वर्षे तोययुचामिव ॥१॥ , 
~ , प्रस्तरेष च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वायुवेगमचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ ॥१॥ 
"पतितैः पतमानेश्व पादपस्थैश्च मारुतः | कुसुमेः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः ॥१३ 


विक्षिपन्विविधा! शाखा नगानां इुमोत्कटाः। मारुतश्वळितः स्थानैः पट्पदैरनुगीयते ॥१॥४ 


. बत्तकोकिलसंनादैनंतयक्निव पादपान्‌। शेलकंदरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिछः ॥ पट 


तेन विश्विपतात्यर्थ पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः || 
स एव सुखसस्प्षा बाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यबहन्पुण्यं श्रमापनयनो5निलः ॥१७ 


` अमी पवनविश्िप्ता विनदन्तीब पादपाः । पद्पदैरजुकूजङ्भि्नेषु मधुगन्धिषु ॥१४) 


गिरिस्येषु रम्येषु पुष्पवद्धिमेनोरमेः । संसक्तशिखराः दोला बिराजन्ति महादुमेः ॥ १ 


कमलोसे इसका जल ढॅका हुआ है । सोप तथा उस जातिके अन्य जीवोंके चलनेसे यह औरं 

शोमित हो रही है, यह पम्पा पशु-पक्तियोंसे भी घिरी हुई है । यह पम्पा देखनेमें बड़ी सुत 

क ॥७॥ इसकी नीली और पीली घास झुरे अत्यन्त सुन्दर माळूम पढ़ती है, माए 
होता है र क प्रकारके वृक्षोंके नाना पुष्पोंकी राशि एकत्र की गयी हो || ८॥ ये व॒क्तशिखाओ " 
पद ग लद्‌ गये हैं, पुष्पित अनेक लताएँ उनके चारो ओर लिपटी हुई हैं ॥ ९॥ लाई 
ला गेहे |. i कामोइीपक समय है, सुंगन्ध युक्त चैत्र मास है, च क्षॉमें फत 
रहे हैं ॥११॥ ये बनके अनेक वक्त ठ का रूप देखो, मेघके समान ये पुष्पोंकी वषी * 


रहे है ॥ १२॥ लक्ष्मण, देखो, वुक्षोसे जो फूल गिर गये हैं, जो गिरनेबाले हैं अथवा. जो अभी बृ 


लगे हुए हैं, उनसे हवा खेल | | 
वहाँसे चलती है, तब भ्रमर जर 1 फूलोसे लवी हुई बोकी शाखाओंको कपाकर अब ह 


मानों नाचसेकी .शिक्षा देती हुई, re गाता हुआ चलता हे ॥१४।। सस्त को किलोंके शब्दसे बृ 


वायु चारो ओरसे वृ्षोंको कपा रही है, पर वायु, गाती हुई सी माळूम पड़ता है ॥ १५ 


हों ॥ १६ ॥ चन्दनसे | 
लाकर यह शीतल इस दक्षिणी वायुका स्पशे बड़ा ही यु 


[हे 


_ येक. 


>“ 


छ 
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पुष्पसंछञ्शिखरा मारुतोत्सेपचश्चलाः .। .अमी मधुकंरोचंसाः प्रगीता इव पादपाः ॥२०॥ 
. सुघुष्पिताँस्तु पञ्यैतान्कणिकारान्समन्ततः । दांटकमतिसंछन्नान्नरान्पीताम्वरानिव ॥२१॥ , - 
अयं वसम्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः | सीतया विग्हीणस्य शोकसंदीपनो प्रम ॥२२॥ 
° माँ हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । हुए प्रवदमानश्च समाहयति कोकिलः ॥२३॥ -. 
, एष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिझेरे | मणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ ° 
श्रुत्वेतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम मिया | मामाहूय प्रसुदिता परमं मत्यनन्दत ॥२२॥। . - 
' एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । दृक्षणुल्मलताः पश्य संपतन्ति समन्ततः |२६॥ 
४ विमिश्रा विहगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः। भ्ज्ञराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥२७॥ 
` ` अस्याः कूले म्चदिताः सङ्घशः शकुनारित्वह । दात्पूहरतिविक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतेरपि ॥२८॥ 
' भ्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः | अशोकस्तबकाङ्गारः षट्पदस्वननिःस्वनः ॥२९॥, 
मां हिं पल्लवताम्राचिवंसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति । नहि तां सक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी बृदुभाषिणीम्‌।३०॥ न 
अषेश्यतो मे सौ मित्रे जीविते$स्ति प्रयोजनम्‌ । अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥३)॥ 
कोकिलाङुलसीमान्तो दयिताया ममानघ । मन्मथायाससंभूतो वसन्तणणब्धितः ॥३२॥ 


* पर्वत ऐसे माळूम पड़ते हैं, मानों उनके शिखर आपसमें जुरे हुए हों ॥ १९॥ ये वृक्ष गायकके समान  - 
' मभ्छूस पडते हैं । इनकी शाखाओंके अम्रभाग फूलोसे ढॅक गये हैं, ये वायुके हारा कम्पित हो रहे हें 

, ,और भौरे इनकी पगड़ीके समान शोभित हो रहे हैं ॥ २०॥ चारो ओर फैले हुए शोर खूब फूले हुएं - 

, इन कणिकार नामक बृक्षोंको देखो, ये पीताम्बरघारी तथा सुबणं-सुकुटधारी सनुष्यक्रे समान मालूम 

, पडते हें ॥ २१॥ लक्ष्मण, इस बसन्तमें अनेक पत्ती बोलते हैं. और यहद बसन्त सीताके विरइकालमें 

, मेश शोक और बढ़ा रहा है ॥ २२॥ शोकसे पीड़ित मुकको कामदेव सता रहा दै और यह कोकिल + 
तो मुमे प्रसन्नतापूदंक ललकार र्दी दै, अपनी विजयकी घोषणा कर रही है ॥ २३॥ इस वनैले 
सोतेके पास जलङुकुट प्रसन्न होकर बोल रहा है और कामयुक्त सुमको दुःखी बना रहा दै ॥ २४ ॥ 
इसका शब्द' सुनकर आश्रममें रहनेवाली मेरी प्रिया सीता प्रसन्न होकर मुझे बुलाती थो औरःबहुत 
प्रसन्न होती थी ॥ २५ ॥ लक्ष्मण देखो, अनेक वरणके तथा विविध शब्द बोलनेवाले पकी चारो ओरसे 
वृक्षोंपर आ रहे हैं. ॥ २६॥ ये स्त्री पक्षियों पुरुषोंके साथ मिलकर अपने दुलके साथ आनन्दित दो 

रही हैं और भोरेके समान मधुर बोल रही हैं ॥ २७॥ आनन्दित होकर अनेक पक्षी दल बॉ 

कर इस पस्पाके तीरपर हैं । जल कुक्छुटोंके प्रेमालाप और पुरुष को किलोके शब्दसे+॥ २८॥ ये वृक्ष 

बोल रहे हैं और मेरे कामको बढ़ा रहे हें। अशोके गुच्छे जिसके अंगारे हैं, भरोंका शब्द ही जिसका . 
शब्द है ॥ २९॥ नये पत्तोंकी लालिमा ही जिसकी लपट है, बह वसन्ताभि सुभे अवश्य जलावेगी !: 
सूचमपक्ष्माच्ती, सुकेशी और मदुभाषिणी ॥ ३० ॥ सीताको न देखनेसे मेरा जीवन निरथेक है । यह 
वसैन्तसमय सीताको बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस समय चनकी शोभा बढ़ जाती है ॥ ३१ ॥ इस ससय 
कोकिलोंके शब्दसे समस्त बन गूँज जाता है । कामदेवकी पीडासे उत्पन्न और चसन्तकी विभूतियोंसे - 


३1 
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वाल्मीकीय-रामायणे र | 5 
अयं मां धक्ष्यति क्लिप शोकामिन चिरादिव | अपश्यतस्तां बनितां पश्यतो रुचिरान्दुमान्‌ ॥३३॥ 
° ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति । अहंश्यमाना वैदेही शोक वर्धेयतीह मे ॥३४॥ 
दञ्यमानो_ . बसन्तश्च॒स्वेदसंसगंदूषकः । मां हि सा ग्रगशावाक्षीचिन्ताशोकवलात्कृतस्‌|। ३५॥ 
° ` संतापयति सौमित्रे क्ररश्चत्रवनानिलः | अमी मयूराः शोभन्ते प्रदृत्यन्तस्ततस्ततः ॥३६॥ 
° ` स्रः पक्षेः पवनोद्धूतेगवाक्षेः स्फाटिकेरिव | शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदसू चिताः | ३७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः। पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयू रसुपतत्यति ॥३८॥ 

° शिखिनी मन्मथातेषा भर्तारं. गिरिसा्ुनि । तामेब मनसा रामां मयूरोऽप्यन्ुावति ॥३९॥ 
वितत्य रुचिरो पक्षौ रुतैरुपहसन्निव । मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता भिया ॥४०॥ ४५ 
तस्मान्तृत्यति रम्येषु ह सह कान्तया | मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ ` 
प्य लक्ष्मण ग्योनिगतेष्वपि | अधुना शिखिनी कामाद्भतारमभिवतेते ॥ ४२॥ 

` ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसंभ्रमा । मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत्‌|! ४३॥ 
पस्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । पुष्पमारसमृद्धानां वनानां शिशिरात्यये ॥४४॥ 


० बढ़ी हुई ॥ २२॥ सह रोकाभि शीघ्रही युझे जला देगी, देर न करेगी । में सीता को नहीं देख रहा हूँ 

अन अदा देख रहा हूँ ॥ ३३ ॥ इस कारण मेरा यह कामजनित शोक और अधिक 

ही द दै। बैदेहा भी अद्य होकर मेरे शोकको और बढ़ा रही है ॥ ३४॥ यह वसन्त सामने 

a थकाबटके पसीने दूर करता है। मैं इस समय चिन्ता और शोके कारण अनेक 

सीता. मी र कि है अत, ज्ञानदीन हो गया हूँ। इस समय यह वसन्त और मृगशावाक्षी 

ह बावी न ं हे क है ॥ ३५॥ लक्ष्मण ! यह कठोर चैन्रकी बसली हरा उसा 
वायुके मोकेसे जव अलग कर ह जाते ते इद पढ़े इन्र माळूम पढते हैं ॥ ३६॥ इनके पङ 

* है। य अपनी ओतले विरे हुए हई प. स्वान स्फरिकडी किडी. समान माल होता 
काम-पीडित था ही, त हैं; अवद मतनाले होकर नाच रहे हैं ॥ ३७ ॥ में-तो पहलेसे 
' भा ३) इन मयूरोंके इस हश्यको देखनेसे मेरी पीड़ा और बढ़ रही है ! लक्ष्मण, देखो 
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** ५ हि किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया-। निष्कलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करे! ॥४५॥ 
नदन्ति कामं शकुना सुदिताः सङ्घशः कलम्‌ । आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥। ४६) 
वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 


क्र 


नूनं न दु बसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा। कथं ह्सितपद्याक्षी वर्तयेत्सा मया विना ॥४८॥ = 


अथवा वतंते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निभत्सिता परे!॥४९] 
इयामा पञ्चपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे मिया । नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥५०॥ 


हे हि हृदये बुद्धिमेम संपरिवर्तते । नालं वतेयितु सीता साध्वीमद्विरिहं गता ॥५१॥ * 


५ मयि भावो हि वेदेद्यास्तस्वतो विनिवेशितः । ममापि भावः सीतायां सबंथा विनिवेशितः ॥५२॥ 


एष पुष्पबहो वायुः सुखस्पर्शा हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥५३॥ 
सैदा सुखमहं मन्ये य पुरा सह सीतया । मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ।॥५४।। 
तां विनाथ विहङ्गोऽसो पक्षी प्रणदितस्तदा | वायसः . पादपगतः प्रहृष्टमभिकूजति ॥५५॥ 
एफ्‌ वे तत्र वेदेह्या विहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥५६॥ 


सब फूल मेरे लिए आज निष्फल हो रहे हे ॥ ४४॥ अत्यन्त सुन्दर भी ये फल निष्फल दोनेके 


* कारण औरोंके साथ जमीन पर गिर रहे हें ॥ ४५॥ ये पक्षी दलबद्ध होकर मधुर स्वरमें 


2 


~ 


बोल रहे हैं, मानों ये आपसमें एक दूसरे को बुला रहे हैं । ये भी मेरे कामको बढ़ा रहे हैं ॥४६॥ 
जिस स्थान पर मेरी प्रिया सीता पराधीन होकर इस समय रहती होगी, यदि वहाँ भी वसन्त 
होगा, वह भी चैसा ही सोचती होगी, जैसा कि. में इस समय सोच रहा हूँ ॥ ४७ ॥ सीता जहाँ 


` वत्तेमान है वहाँ वसन्तके चिन्ह प्रकट नहीं हुए हें, ऐसा निश्चित रूपसे कहा जा सकता है, क्योंकि 
वस्रन्तके आविभोव होनेपर नील-कमलनयनी सीता मेरे बिना कैसे रद्द सकती थी ॥४८॥ अथवा जहाँ . 


मेरी प्रिया सीता वतमान है, वहाँ भी चसन्त हो हीगा, परन्तु मेरी प्रिया खीवा शत्रओके हाथमें पड़ 


जानेसे क्या कर सकती है ॥४९॥ श्यामा कमलनयनी स्रदुभाषिणी, मेरी प्रिया सीता बसन्तके आनेसे , 


अवश्य ही अपने प्राण छोड़ देगी ।५०॥ मेरा तो यह दृढ़ निश्चय हे कि मेरे विरह दोनेपर साध्वी सीता 
भच्छी तरह नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥ मेरा यथार्थ प्रेम खरीतामें है और सीताका यथार्थ प्रेस सुझपर 
है ॥५२॥ सुगन्धित, शीतल और सुखकारी यह वायु सीताको ढूँद्नेके समय मुझे! अभिके समान साळूस 
हो रहा दै ॥ ५३ ॥ जिस वायुको सीताके साथ रहनेके समय में सुखकारी समझता था; आज वही 
वायु सीताके न रहनेपर मेरे लिए दुःखदायी हो रहा है ॥५४॥ यह काक-पक्षी उस समय ( सीताके 
संयोग समयमें ) बोलता था अर्थात्‌ वियोगकी सूचना देता था । आज वही पक्षी सीताके न रहनेपर 


पेड्पर बेठकर प्रेसन्नतापूवेक बोल रहा है । अथोत्‌ सीताके संयोग होनेकी सूचना देता हे ॥ ५५। _ 


यही पक्षी सीताका हरण करानेवाला दै, इसीके अशुभ सूचक शब्द दोनेपर सीताका हरण हुआ _ 
था आज्ञ यही पत्ती मुझे सीताके पास पहुँचावेगा । अथोत्‌ इसके अशुभ शब्दसे सीता हरी गयी थीं 
बनमें पक्षियोंके शब्द सुनो । 


और आज इसके शुभ शब्दसे सीताकी प्राप्ति होगी ॥ ५६ ॥ लक्ष्मण, 
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बाल्मीकीय-रामायेणे के 
` पश्य लक्ष्मण संनादं वने, मदविवर्धनम्‌ । पृष्पिताग्रेष॒हक्षेप्र द्रिजानामवकूजतास्‌ ॥५७॥ 

* -विश्चिप्षां. पवनेनेतामसौ तिळकमञ्जरीम्‌ । षट्पदः सहसाभ्येति मदोद्‌धूतामिव मियास्‌। ५८] 

' कामिनामयसत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः । स्तवकः पवनोरितषिसैस्तजयन्निव मां स्थितः ।।५९।। 

= अमी लक्ष्मण हश्यन्ते चूताः ङुसुमशालिनः । विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ।।६०॥। 
सोमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्राए वनराजिषु | किंनरा नरशादूँछ विचरन्ति यतस्ततः ॥६१॥ . 

- ° इमानि शभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सवशः । नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यबत्‌ ॥६२॥ 

° एषा प्रसञ्सलिला पद्मनीलोत्पलायुता | हंसकारण्डवाकी णा पम्पा सौगन्धिकायुता ।६३।। 
जले तरुणसर्यामैः ` षट्पदाइतकेसरैः । पडुःजेः शोभते पम्पा समन्तादभिसंट्टता ॥६४॥ > 
चक्रवाकथुता नित्यं चित्रमस्थवनान्तरा । मातङ्गणृगयूयैश्च शोभते सलिलायिभिः |६५॥ ` 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिविमलेऽम्भसि । पडुजानि विराजन्ते ताञ्यमानानि लक्ष्मण ॥६६॥' 

र्‌ पद्मपत्रविशाळाक्षीं सततं प्रियपङूजाम्‌ । अपश्यतो मे वैदेही जीवितं नाभिरोचते.॥६७॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुलेभाम्‌ । स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीस्‌।।६८॥। 
झक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया । यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्युष्पितदुमः ॥६९॥ 


जिनके सुननेसे मनुष्य मत्त हो जाता दै । ये पत्नी पुष्पित बृच्षोंपर बोल रहे हैं | ५७॥। वायूके द्वारा 
केपायी गयी इस अशोक मरीके पास भ्रमर बड़ी शीघतासे आ रहा हे, जैसे कोई मद-विहल पुरुष 
० प्रियतमाके पास जाता हो ॥ ५८ ॥ यह अशोक, कामियोंका अत्यन्त शोक बढ़ानेवाला हे । वायुके 
द्वारा बिखेरे गए गुच्छोंसे ये मानों मुके घमका रहा है । ५९ ॥ लक्ष्मण, ये आम्र वृक्ष हैं, इनमें 
फूल लग हुए हें । ये अंगराग धारण किये हुए श्रंंगारी मनुष्यकी तरह दादि पड़ते हैँ i द ० 
| ir प पत हुए इन किन्नरोंको देखो ॥ ६१॥ लकमण, 
स्वच्छ शा सूयक समान प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२ ।॥ यह पम्पा है, 
त नर नीलकमल खिले हुए हैं । हंस और कारणडब से बह पर है । 
केसरोंवाले कमलोंसे इस काहो इ मी हैं ॥३३॥ तरुण सूर्यके समान और अमरोंके द्वारा कम्पित 
यहाँ चक्रवाक सदा रहते हैं । सके वन व्याप्त हो गया है अर्थात्‌ जलमें केसर फैल राया" ॥६४॥ 
जल पीनेके लिए यहाँ आत है वाम बढ़े बड़े सुन्दर स्थान हैं । हाथियो और हरिणोंका झुएड 
उठती हे, उनसे कमल प य १५॥ लक्ष्मण, वायुके आघातसे पस्पाके विमल-जलमें जो तरंगे 
हैं ॥ ६६॥ कमलनयनी और ds मानों वे ताडित हो रहे हों । वे बडे सुन्दर माळूम पड़ते 
. धारण करना ठीक नहीं समझता 1. भभ करनेवाली सीताको न देखनेके कारण मैं अपना जीवन 
लिए दुलेभ हो गयी है इसी दर... आगकी कुटिलता तो देखो, जो कल्याणी सीता हमारे 
पुष्पित-द्र ण इन्दर वचन बोलनेबाली सीताका आज यह के 
उष्पित-दुम ( फूले वृज्ञोवाला ) यह बसन्त यदि मेरा घात ६ स्मरण करा रहा है ।।६८।। 
तारण कर लेता अर्थात्‌ सीताके वियोगको वसन्त भौर पवर टु मी £ 
गा कान्ट बना रहा हे ॥६९॥ 
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यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे"! तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ।।७०॥ 
पञ्मकोशपलाशानि द्रं दष्टिहि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण )॥७१॥ - 


--पञ्चकेसरसंदष्ठो श्षान्तरविनिःछृतः । निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ॥७२॥ 
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सोमित्रे पश्य पस्पाया दक्षिणे गिरिसाजनुषु । पुष्पितां कणिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ॥७३॥ 
अधिकं शैरराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः । विचित्र सजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम्‌ ॥७४॥ 
गिरिमस्था तु सौमित्रे सबेतः संप्रपुष्पितेः । निष्पत्रेःसवतो रम्येः प्रदीक्षा इव किंशुके! ॥७५॥ 
पस्पातीररुहाश्चमे ससिक्ता मधुगन्धिनः । मालतीमल्िकापद्मकरवीराश्रव पुष्पिताः ॥७६॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः। मातुलिङ्गाश्च पूणांश्च ङुन्द्गुल्मा् सर्वशः ।।७७॥। 
चिरिविल्वा मधूकाश्च वज्जुला बकुलास्तथा । चम्पकास्तिलकाश्रेव नागद क्षाश्र पुष्पिताः ॥७५॥ 
पृञ्चकाश्चंव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः । लोधाश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः ।।७९।॥ 
अड्ोलाश्च कुरण्टाश्च चूणकाः पारिभद्रकाः । चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च एष्पिताः।८०।। 
युखुकुन्दाजुनाभचेवः दृश्यन्ते गिरिसानुषु | केतकोदालकाश्चैव शिरीषाः शिंशपा धवाः ॥«१॥ 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चंव रक्ताः कुरबकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाःस्यन्दनास्तथा।८२॥ 
हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागद्क्षाश्च पुष्पिताः। पुष्पिताः पुष्पिताग्राभिलेताभिःपरिवेष्टितान्‌।८३॥ 


_सीताके साथ रहनेपर जो वस्तु मेरे लिए सुन्दर थीं, रमणीय थीं, वे ही आज सीताके न रहने पर 


अरमणीय और असुन्दर हो रही हैं ॥ ७० ॥ कमलकोषके पत्तोंको देखनेकी मेरी इच्छा होती है, 
क्योंकि वे सीता के नेत्रकोषके समान हैं ॥ ७१ ॥ कमल-केसरसे मिला हुआ और दो वक्षोंके बीचसे 
निकला हुआ, मनोहर वायु सीताके निश्वासके समान बह रहा है ॥. ७२ ॥ लक्ष्मण, देखो, पस्पाके 
दक्षिण गिरि शिखरपर कणकारकी लता फली हुई हे । यह देखनेमें बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
है ॥७३॥ अनेक धातुओंसे विभूषित यह शेलराज वायु के आघात लगनेसे अनेक प्रकारकी धूलकी 
सृष्टि करता है ॥ ७४॥ सौमित्रे ! ये पहाडी प्रदेश पुष्पित पत्रहीन और रमणीय पलाश बक्षोंसे जलते 
हुएके समान "मालूम पड़ते हैं ॥ ७५ ॥ ये पम्पा तीरके वक्ष, पम्पाके जलसे सींचे गए और बढ़े हुए हैं 
ये कड़े सुगन्धित हें । मालती, महिका, कमल और करवीर इस समय फूल रहे हैं. ॥ ७६ ॥ केतकी 

सिम्दुवार और वासन्ती भी फली हुई हैं ।. मातुलिंग और गन्धसे:पूण कुन्द तथा गुल्म भी चारो ओर 
फूले हुए हैं । चिरविल्व, मधूक, बंजुल, बकुल, चम्पक, तिलक, नागवक्त, पद्मक, नीलासोप, 
फूले हुए हैँ । पवंतों पर सिंहकेशरके समान लोध भी फूले हुए हैं। . अंकोल, कुरण्ट, चणक, 
पारिभद्रक, आम, पाटली, और कोविदार भी फले हुए हैं । पवत-शिखर पर मुचकुन्द और अजुन भी 
दीख पडते हें । केतक, .उद्दालक, सिरीष, शिंशिपा, धव, शाल्मली, किंशुक, रक्तकुरवक, तिनिस, 
नक्तेमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक, नागवक्ष ये सब वृक्ष स्वयं पुष्पित हो रहे हैं ओर पुष्पित 


लताओंसे परिवेष्टित हो रहे हैं || ७७॥ ७८॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ सोमित्रे, पस्पा 
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कर पाता तो. 
| , हे रघुभ्रेछ लक्ष्मण, न मैं श््हूके पदकी कामना करता और न अयोध्याके | 


बाल्मीकीय-रामांयणे | ऱ्य <~ 
ुमान्पञ्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्बहुन्‌ । वातविश्तक्तविटपान्यथासन्ान्दुमानिमान्‌ ॥८४॥ 


* - लताः .समनुवर्तन्ते मत्ता इब वरख्ियः | पादपात्पादपं गच्छव्शैलाच्छेलं वनाद्वनम्‌ ॥८५॥ 


वाति नेकरसारवादसंमोदित इवानिछः । केचित्पर्यापकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ।।८६॥ 


- केचिन्मुकुलसंवीताः इयामवणा इबाबञ्चः । इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुल्ल मिदमित्यपि ॥८७॥ | 


रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते | निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति 

मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसों ॥८<॥ 
इयं कुछुमसंघातेरुपास्तीणा सुखाळुंता । स्वयं निपतितेभूमिः शयनमस्तरेरिव ॥८९॥ 
विविधा विविधेः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु । विस्तीर्णाःपीतरक्ताभाःसौ मिते पस्तराःकृताः॥९०॥ > 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे इक्षाणांपुष्पसंभवम्‌ । पुष्पमासे हि तरवः संघषादिव पुष्पिताः ॥९१॥ | 
'आहयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पद्नादिताः । कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥९२॥ 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ | रमते कान्तया सार्धं काममुद्दीपयज्निव,॥९३॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोहरम्‌ । स्थाने जगति विख्याता शु णास्तस्या मनोरमाः।। ९ ४।। 
यदि दृदयेत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम ॥९५॥ 


के सुन्द्र अनेक व्ञोंको देखो, ये बिल्कुल ही पाल हैं । वायुके द्वारा इनकी शाखाएँ कॅपायी जञा रडी 
BE ये लताएँ श्रेष्ठ खियोंके समान वृक्षोंका अनुवतेन कर रही हैं। इस वृक्षसे उस वृक्षपर, इस. 
पवतसे उस > पवतपर, इस बनसे उस बनमें अनेक रसोंके आस्वादनसे आनन्दित वायु. बह रहा है । 


समान इस . पम्पासरोवरका भी रूप बड़ा ही मनो 
जो चि डा ही मनोहर हे । अतएव गंगाके 
इतनी प्रसिद्धि है, वह. रचित ही हैं ॥ ९४॥ यदि साध्वी सीताके दा च न 
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न ह्येनं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह”। रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ ॥९६॥ 
अमी हि विविधैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः |कानने5स्मिन्विना कान्तां चिन्तायुत्पादयन्तिमे।॥९५॥ ° 
पण्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌ । चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ ॥९०॥ 
° सवैः क्रोशवेश्व संपूर्णा महामृगनिषेवितास्‌ । अधिक शोभते पम्पा विकूजद्विविहंगमः ॥९९॥ : 
„ दीपयन्तीव मे कामं विविधा सुदिता द्विजाः । इयामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा मियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ ।« 

पश्य सालुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्सृगास्‌।1००॥ २ 
मां पुनर्मंगशावाए्ष्या वैदेह्या बिरहीकृतम्‌ । व्यथयन्तीब मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥१०१॥ * 
` अस्मिन्साज्ुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाङुले । पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 
(जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं छुभम्‌ ॥१०२॥ 


पद्मसौगन्थिकवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥१०४१। 
इयामां पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । कथं धारयति प्राणान्विबशा जनकात्मजा ॥1०७५॥ £ 
कि बु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनम्‌ । जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदि ॥१०६॥ 
या मामनुगता मन्दं पित्रा परस्थापितं वनम्‌ । सीता धर्म समास्थाय क जु सा वरते प्रिया ॥१०७॥ 
` तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । या मामनुगता राज्यादूश्रष्टं विहतचेतसम्‌ ॥१०८॥ - - 


राज्य की ॥ ९५ ॥ इन रमणीय घासवाले मेदाचोंमें सीताके साथ विहार करते समय न्‌ 
«तो सुमे किसी वातकी चिन्ता होती हे और न किसी बातकी इच्छाही ॥ ९६॥ ये अनेक “ 
प्रकारके पत्तोंबाले वृक्ष, अनेक प्रकारके पुष्पोंके द्वारां इस वनमें सीतारे बिना मुझे चिन्तित 

बना देते हैं । ९७॥ सौमित्रे, शीतल जलवाले इस पम्पा सरोबरको देखो । इसमें चारो ओर कमल 

खिंले हुए हैं। चक्रवाक और कारण्डव इसके तीरको कभी नहीं छोड़ते | प्लव और क्रौंच यददो ररे ° | 
रहते हे । और मी अनेक प्रकारके पशु यहाँ रहते हैं । पक्ियोंके शब्दसे पम्पाकी शोभा ओर .बढ़जांती 
हे ॥ ९८,९९॥ ये सब प्रसन्न अनेकविध पक्षी चन्द्रमुखी कमल-नयंनी प्रियतमा सीताका स्मरण कराके 

मेरा काम बढ़ाते हें । पवेत-शिखरपर भ्रगीके साथ विचरनेवाले र॒गोंको देखो ॥ १०० ॥ सगनेत्रा 

वैदेहीसे विरहित होनेपर इधर-उधर भ्रमण करनेवाले ये झुगा मुमे व्यथित करते हैं | १०१॥ इस 

रमणीय पर्वत-शिखरपर, जहाँ मतवाले पक्षी विचर रहे हैं; यदि में अपनी प्रिया सीताको देख पाता 

तों मेरी तृप्ति होती । १०२ ॥ सौमित्रे, यदि सुन्दरी सीता मेरे साथ इस पस्पाकी मनोहर वायुको 

सेवन करती तो जीवन धारण कर सकता ॥ १०३ ॥ कमलकी गन्धके साथ बहनेवाली, थकावट दूर 
करनेवाली, पम्पाकी इस जंगली वायुका जो सेवन करते हैं वे धन्य हैं ॥ १०४ ॥ पद्मनेत्रा, प्रियतमा 

सीता मेरे बिना अपने प्राणोंका धारण किस प्रकार करती होगी ? ॥ १०५ ॥ धर्मेज्ञ, सत्यवादी राजा 

जनुककी सभामें जब सीताके कुशल सुमसे पूछेंगे, तब मैं उनसे क्‍या कहूँगा ॥१०६॥ पिताक द्वारा वन 

भेजे जानेपर भी जिसने मुझ अभागेका त्याग नहीं किया, वह धर्मपालन करनेवाली सीता इस 

समय कहाँ होगी ९ ॥ १०७ ॥ लक्ष्मण, उसके बिना में विचारा, प्राण कैसे धारण करूँ । जिसने 
पक Re 
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वाल्मीकीय-रामायणे | | १० 
तद्चावंश्वितपद्याक्ष सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ ।-अपश्यतो सुखं तस्याः सीदतीव *मतिमम ॥१०९॥ 
« स्मितहास्यान्तरयुत॑ गरुणवन्मधुरं हितम्‌ । वैदेह्या वाक्यमतुल कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 
प्राप्य दुःखंवने श्यामा मां मन्‍्मथविकशितम्‌ । नषठतुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥१११॥ 


किंजु वश्याम्ययोध्यायां कोसन्यांहिऱपात्मज।कसा षेति पच्छन्ती कथं चापि ममस्विनीय॥ ११२॥ . 


गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातवत्सळूम्‌ । नह्यहं जीवितुं शक्तस्ताग्रते जनकात्मजाम्‌ ॥११३॥, 
इति रामं महात्मानं विळपन्तमनाथवत्‌ | उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययस्‌ ॥११४॥ 
संस्तम्म राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । नेहशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनास्‌ ॥११५॥ 


स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज सें परिये जने । अतिस्नेहपरिष्बङ्गा्ृिरा्रापि दह्यते ॥११६॥ ˆ 


यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा । सबंथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ।।११७| 
अहत्तिलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥११८॥ 
यदि याति दितेगर्भे रावणः सह सीतया । तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मेथिलीम्र॥1१९॥ 


सदा हमारा साथ दिया, राज्य भ्रष्ट दोनेकी व्याकुलताके समय भी जिसने साथ नहीं छोड़ा ॥१०८॥ 


सुन्दर कमलके समान आँखोंवाला, सुगन्धित, सनोहर, चिक्न; उस सीताका सुत्र बिना ' 


र खे सेरी बुढि विकल हो रही है ॥ १०९ ॥ लक्ष्मण ! मैं बेदेहीका अतुलनीय हितकारी अगर 
ए हे है कव झुगा, जिसमें कभी सुस्कुराहद और कमी हँसी होती है और जिसमें अनेक, 
हा दामे न के इुःखोसे दुःखित होनेपर भी यदि साध्वी सीता मुझे इस समय 
बातें करती अर्थात्‌ मेरा कं उसके सब दुःख नष्ट हो जाते और प्रसके समान वह मुझसे 
लक्ष्मण ! अयोध्यामें कोश दुःख घटानेके लिए बाहरी प्रसन्नता प्रकट करतो ॥ १११॥ राजपुत्र 
“ अयोध्यामे कोशल्यासे में क्या कहूँगा, जब कि मनस्विनी कौशल्या मुमसे पूछेगीं कि वह 


त्तम राम, शोक न कीजिए अपनेको सम्भालिए । आपके समान पुण्यात्माओंकी इच्छा निष्फल 
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नहीं होती ॥ ११५ ॥ संयोगमें वियोग है और अलय दुःखदायी है--यह सममकर प्रियलन- - 


विषयक स्नेह का त्याग कीजिए | अर्थात्‌ उसे सात्रासे अधिक न बढ़ने दीजिए, क्योंकि अधिक 
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स्वास्थ्यं भद्र भुजस्वाय त्यञ्यतांकृपणा मति! । अर्थो हि नष्टकायां्थे रयन्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥ 
उत्साहो वलवानाय नास्त्युत्साहात्परं वलम्‌ । सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दु्भम्‌]। १२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिळप्स्याम जानकीम्र।१२२॥ 
- त्यज्यतां कामद्टत्तत्वं शोकं सन्यस्य पृष्ठतः । महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२३॥ 
„ एवं संवोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धेयेश्ुपागमत्‌ ॥१२७॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यभ्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिसवदुमास्‌ ॥1२५॥ 
निसीक्षमाणःसहसा महात्मा सर्वबनं निझेरकंदरं च । ब 
उद्विमचेताःसहलक्ष्मशेन विचायं दुःखोपहत/प्रतस्थे ॥१२६॥ 
ह तंमस्तमातडुविलासगामी . गच्छन्तमव्यग्रमनामहात्म । 
सलक्ष्मणो राघबमिष्ठचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चैव ॥१२७॥ ० 
` `  ताद्ृष्यभूकस्य समीपचारी चरन्ददशांदभुतदर्शनीयौ । 
है शाखासृगाणामधिपस्तरस्त्री वितत्रसे नेवविचष्ट चेष्ठम्‌।1२८॥ 
`. स तो महात्मागजमन्दगामी शाखारगस्तत्र चरंश्वरन्तो । 
दृष्टा विषादं परम जगाम चिन्तापरीतो भयभारमझ्नः ॥१२९॥ 


अयं, आप स्वस्थ हो जॉय, धैय धारण करें.। इस कायरताका त्याग करें । आप उद्योग करें, क्योंकि 
“उद्योगके अभावमें अर्थसिद्धि नहीं होती । जिनके उद्योग और धन नष्ट हो जाते हैं, वे अपने नष्ट 
घन'को पुनः नहीं पा सकते ॥ १२०॥ आये ! उत्साहमें बड़ा बल है । उत्साहसे अधिक कोई बल 
नहीं है । जो लोग उत्साही हैं, उनके लिए संसारमें -कुछ मी दुलेम नहीं है ॥ १२१॥ 
उत्साही पुरुष दुष्कर कामोंमें भी घअडाते नहीं । उत्साहकी दी सद्दायतासे इमलोग जानकीको पा 
सकेंगे ॥ १२२॥ आप इस कॉसपरतन्त्रताका त्याग करें। शोक भूल जॉय । आप अपने शिक्षित 
और धीर मनको इस समयमें भूल गये हें ।॥ १२३ ॥ लक्ष्मणके इस प्रकार समभानेपर रामचन्द्रने 
शोकक़े कारण उत्पन्न अपने चित्तकी विकलता दूर की । मोहको उन्होंने हटाया और घैये धारण 
किया ॥ १२४ ॥ अचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र विकलताका : त्यागकर उस पम्पासे आगे बढ़े, जहाँके 
वृक्ष'वायुसे हटा दिण गए थे, अतएव जह्दोकी शोभा अधिक बढ़ गयी थी ॥ १२५ ॥ इट्विसचित्त 
और दुःखी महात्मा राम विचार कर, अथात्‌. सीताको ढेंढूना चाहिए यह समझकर, समस्त वन, 
निर्मर, कन्दरा आदिको देखते हुए चले ॥ १२६॥ जाते हुए उन रामको, मतवाले हाथीके समान 
सुन्दर चलनेवाले, धमोत्मा ओर बलवान तथा अपने इष्ट रामचन्द्रके लिए सब प्रकारको उद्योग 
करनेवाले लच्मणने सम्माला ॥ १२७ ॥ ऋष्यमूक पर्वंतके समीप श्रमण करनेवाले, अतुलनीय 
सुन्दर इन राम और लक्ष्मणको वानरोंके अधिपति सुम्रीवने देखा । वह डर गया, अतएव वह 
इनके प्रति कोई अपना कतव्य निश्चित न कर सका ॥ १२८॥ ` हाथीके समान मन्द गमन करनेवाले 
इनको देखकर वानरोंका स्वामी बहुत दुखी हुआ | वह चिन्तित हो गया और इसका उत्साह 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १२ 
तमाश्रमं पुण्यपुखं शरण्यं सदेव शाखांमृगसेवितान्तम्‌ । ; 
` ुर्महाँज (4 सो 
«« , अस्ताथ दृष्टा हरयो विज राघवलक्ष्मणो तो ॥१३०॥ 
इत्यॉप औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
“RRP ५>- , 


ण | 9 द्वितीयः सर्गः २ 
तो तु दृष्टा महात्मानौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । बरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्किताऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
उद्रिभहृदयः सवा दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत कर्िमिश्रिदेशे वानरपुंगवः ॥ २ ॥ 


` नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्ष्यमाणौ महाबळी । कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३॥ . 


"१ 


चिन्तयित्वा स धमोत्मा विमृश्य गुरुलाघवम्‌ । सुग्रीवः परमोद्रिमः सर्वेस्तेवानरे: सह ॥ ४ ॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः सबगाधिपः | शशंस परमोद्रिभः पश्यंस्तों रामलक्ष्मणों ॥ ५ ॥ 
एतो वनमिदं दुर्ग वालिप्रणिहितों धुवम्‌ | छना चीरवसनौ भचरन्ताविहागतौः। ६ ॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनों । जग्पुगिरितटात्तस्मादन्याच्छखरपुत्तमम्‌ ॥ ७॥ ` 
ते क्षिम्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌ | इरयो वानरश्रेष्ट परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
जाता रहा ॥ १२५ ॥ वह मतंगका आश्रम पवित्र ओर सुखकारी था। युनियोंको शरण देनेवःला था 
सौर सदासे वहाँ वानर रहते चले आये थे। पराक्रमी रामलक्ष्मणको देखकर अन्य वानर भी 
भयभीत होकर आश्रममें गये ॥ ९३० ॥ त 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पहला सगे समाप्त । 
rear 
र ष हो मा राम ओर लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव घबड़ा गया, क्योंकि वे बीर- 
छ अख धारण किये हुए थे ॥ १॥ उसका हृदय उद्डिग़ हो गया । 


झुभीवके सचिव उस पतसे दूसरे पर्वतके शिखरपर चले गये | । ७ ॥ वे सब वानर सचिव बहाँसे 


शीघ्र ही जाकर वानराधिपति सुम्नीवको चारो ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ ८ ॥ वे सभी वानर भयभीत 
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एवमेकायनगताः सवमाना गिरेगिरिंस्‌ः। प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणिच ॥ ९ ॥ 


ततः शाखामृगाः सर्वे सवमाना महावलाः । वर्भझजुअ नगांस्तत्र पुष्पितान्दुगमाश्रितान्‌ ।। १०]) , 


आसबवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिम्‌ | शगमार्जारशादलॉख़ासयन्तों ययुस्वदा ॥१)॥ 


« ततः सुग्रीवसचिवाः पर्वतेन्द्रे समाहिताः । संगम्य कपिश्चख्येन सर्वे प्राज्ञलयः स्थिता ॥1२॥ 


, ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्विषशड्लितस्‌ । उवाच इनुमान्वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः १२) 


संश्रमस्त्यज्यतामेप सर्वेवोलिकृते महान्‌ । मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥१४॥ 
यस्मादुद्विसचेतास्त्वं विद्रुतो हरिशुङ्गव । तं क्रूरद्‌शनं क्रूर नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥१५॥ 


यस्मात्तव भयं सौम्यं पूवेजात्पापकमेण; । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥॥१९॥ | 


“अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव सबङ्गमः। लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतो।।1७॥ 
जरद्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितैः सर्वमाचर । नहबुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ॥1८।। 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्ब हनूमतः । ततः शुभतरं ` वाक्यं हनूमन्तम॒वाच ह ॥1९॥ 
दीर्थवाह बिश्ञालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । कस्य न स्याद्भयं दृष्टा ह्येतौ सुरसुतोपमो ॥२०॥ 
वालिम्रणिहितावेव . शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षम: ॥२१॥ 


* हो गये थे अतएव सभी एक साथ इस पवेतसे उस पर्वेतपर भांग रहे थे । उनके वेगसे पवेतोंके 


शिखर कॉपने लगे ॥ ९॥ वे महाबली वानर कूदते हुए बृ्षोंको तोड़ने लगे, जो पुष्पित थे ण 
दुर्गम स्थानमें थे ॥ १०॥ उस महान पवंतके चारो ओर फेल गये । सुगा, माजीर ओर रा 


भयभीत करते हुए वे सु्ीबके समीप गये ॥ ११॥ सुग्रीवके सभी सचिव उनके समीप पहुँचकर ` 


और पकाप्रचित्त होकर उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ॥ १२ ॥ अनन्तर बाजिके ङुचक्रसे रांकित 
और डरे हुए सुपीवसे बोलनेमें चतुर हनुमान बोले ॥ १३. ॥ बालिके द्वारा अनिष्टकी 
आशंका आप सब लोग छोड़ दें। यह मलय पर्वत है । यहाँ वालिका भंय “नहीं है ॥ १४॥ 
जिससे तुम भगे थे और भयभीत हो गये थे । सौम्य, उस क्रूर कसे करनेवाले 
करर वालिकों मैं यहाँ नहीं देखता ॥ १५ ॥ सौम्य, पापी अपने बड़े भाईके कारण तुम्हें भय 
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है; वह कुष्ट वालि यहाँ नहीं आ सकता । अतएव तुम्हें भयभीत होनेका कोडे कारण नहीं 
है ॥ १६ ॥ पर आश्चर्यकी बात यह है कि अज्ञानके कारण तुम बुद्धिपूषेक विचार नहीं कर रहे हो, 
इस कारण तुम्हारा वानर होना सिद्ध दो रदा है। अथोत्‌ डरनेके कारण न होनेपर भी तुम डर 
रहे हो ॥ १७ ॥ बुद्धि विज्ञानसे युक्त होकर तुमको दूसरोंकी 'चेष्टाओसे उनका भाव समरकर अपनी 
रक्षाका उपाय करना चाहिए। जो राजा बुद्धिका त्याग कर देता दै, वह अपची प्रजाका शासन नहीं 
कर सकता *॥ १८ ॥ सुमीवने हनुमानके सब सुन्दर वचन सुने । अनन्तर वे दनुमानसे और अधिक 
सुन्दर वचन बोले, ॥ १९ ॥ दीघंबाहु, विशालाक्ष, घड॒षबाण धारण करनेवाले, देवपुत्तोके समान 
इन दोनोंको देखकर किसको भय उत्पन्न न होगा ॥ २०॥ इन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंकों वालिने ही 


भेजा है, ऐसा सुमे सन्देह दोरा है; क्योंकि राजाओंके अनेक मित्र होते हैं । अतएव राजकायके 
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अरयश्च॒मलुष्येण विज्ेयाइछब्चारिणः । 'विश्वस्तानामविश्वस्ताशिछिद्रेषु प्रहरन्त्यपि ॥२२॥ 
“कृत्पेषु वाली मेधावी राजानो वहुदशिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतेन रे: ॥२३॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयौ सवङ्गम । इङ्गितानां भरकारेश्च रूपव्याभाषणेन च ॥२४॥ 
: उक्षयस्व तयोभाव' प्रहृष्टमनसौ यदि । विश्वासयनम्ज्ञंसाभिरिङ्गतैश्च पुनः पुनः ॥२५॥ ` 
मसेवाभिय्रुख स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव । प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥२६॥ . 
: शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्व सबङ्गम । व्याभाषितैर्वा रूपैवा विज्या दुष्टताऽनयोः ॥ २७।। 
° इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः । चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥२८॥ 
तथेति संपूज्य चचस्तु तस्य कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य । 
महानुभावो हनुमान्ययो तदा स यत्र रामोऽतिबली सलक्ष्मणेः । र 


॥ 


इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ २॥ 
ota 8 ४4०7-८०९५-- >. 


द विषयमें विश्वास फरना उचित नहीं ॥ २१॥ छिपकर विचरण करनेवाले शत्रुओंपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये; क्योंकि वें विश्वास उत्पन्न कराकर मौका पाते ही प्रहार करते हैं ॥ २२॥ राजा 


* पता लगाना चाहिए ॥ ९४ ॥ उन लोगोंका अभिप्राय जानो । यदि वे तुमपर प्र डू 
मेरी प्रशंसाके द्वारा' अपने लोगोंके प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कराओ | से लिए हरारे हक 
ग र I जी वानरश्रेष्ठ हनुमान, तुम मेरे ही सामने खड़े होकर उन धनुधोरी बीरोंसे इस बनमें 
ड क सारया पूछो ॥ २६॥ यदि तुम इन दोनोंको शुद्ध सममो, तब फिर भी 'वचनों और 
दा तरी भावोंको जाननेका प्रयत्न करो । जानो कि ये किसी दुष्टतासे तो "यहाँ नहीं 
- पि सुभीवका यह सन्देश लेकर वायुपुत्र हनुमानने रामलक्ष्मणके पास 
खय किया ॥ २८॥ डरे हुए सुम्रीवका वचन मानकर महानुभाव हनुमान वहाँ गये, जहाँ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकारडका दूसरा सर्ग समाप्त । 2 
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उत्र डु ` किप्किन्धाकाण्डसू 
तृतीयः, सर्गः ३ 

वचो विज्ञाय हदुमान्सग्रीवस्य महात्मनः । पर्वताइष्यमूकात्तु पुप्लुबे यत्र राघ्रवौ॥। १ ॥ 
. कपिरूपं परिस्यञ्य इननुमान्मारुतात्मजः । भिश्चुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ २॥ 

ततश्च हनुमान्वाचा छक्षणया सुमनोज्ञया | विनीतवदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च ॥ ३ | 
ˆ" आवभाषे च तौ वीरो यथावत्मशशंस च | संपूज्य विधिबद्वीरी इन्नुमान्वानरोत्तमः ॥ ४॥ 
उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ । राजषिंदेवप्रतिमो तापसौ संशितब्रतो॥ ५ ॥ 
„ देशं कथमिमं प्राप्ती भवन्तो वरवणिनो । त्रासयन्तौ सृगगणानन्याँश्च वनचारिणः ॥ ६॥ 
« पस्पात्तीररुहान्दृक्षान्वीक्षमाणो समन्ततः । इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनो || ७॥ 
"भैयंवन्ती सुवर्णाभौ कौ युबां चीरवाससौ । निःश्वसन्तो वरथुजो पीडयन्ताविमा। प्रजाः || ८ || 
सिंहविमेक्षितो वीरौ. महाबळपराक्रमो । शक्रचापनिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रनाशनो ॥ ९ ॥ 
श्रीमन्तौ रूपसंपन्नो दृषभश्रेष्ठविक्रमो । हस्तिहस्तोपमश्चजो द्यतिमन्तो नरषंभौ ॥१०॥ 
प्रभया पर्वेतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः । राज्याहावमरप्रख्यो कथं देशमिहागतो ॥११॥ 
पञ्मपत्रेक्षणो वीरौ जटामण्डलधारिणो । अन्योन्यसहृशो वीरो देवलोकादिहागतौ ॥१२॥ 


० महात्मा सुग्रीवके वचन मानकर हनुमान ऋष्यमूक पवेतसे जहाँ राम और लक्ष्मण थे, वहाँ के 
“लिए चले ॥ १ ॥ वायुपृत्र दनुमानने वानर रूपका त्याग करके भिक्षुरूप धारण किया; क्योंकि 
बांनररूप बातचीत करनेके उपयोगी नहीं होता । उनपर विश्वास नहीं किया जाता॥ २॥ 
तदनन्तर राम और लक्ष्मणके समीप नञ्नतापूर्वेक जाकर हनुमानने प्रणाम किया और सुन्दर शब्दोंवाले 
वचन बोले--वानर श्रेष्ठ दनुमानने उन वीरोंकी विधिवत्‌. पूजाकर प्रशंसा की ॥ ३,४॥ अनन्तर वे 
सत्य-पराक्रम राजर्षि और देवताके समान उन दोनों तपस्वियोंसे अपनी इच्छापूवेक बोले, अर्थात्‌ 
सुमरीवके कहनेके अनुसार नहीं । ५ ॥ आप महानुभावोने इस प्रदेशमे क्यों आगमन किया है ? आप 
लोगोंके आनेंसे यहाँके पशु तथा अन्य वनचारी भयभीत होगये हैं ॥ ६ ॥ पम्पातीरके वृक्षोंको देखते 
हुए तथा स्वच्छसलिला इस नत्रीको देखते हुए, आप लोगोंने यहाँ पदापंण किया है ॥ ७ ॥ धीर 
सुवणैके समान शरीरवाले और चीरवख्न धारण करनेवाले आप लोग कोन हैं १ सुन्दर सुजाबाले 
आपे.दोनोंका निश्वास देखकर यह्‌ प्रजा दुःखित होरही है । अथात्‌ आपके दुःखसे वह मी दुःखित 
हो रही है ॥ ८ ॥ सिंहके समान देखनेवाले महाबली और पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके 
समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों आये हैं ? आप श्रीमान्‌ हैं, सुन्दर हैं। वृषभके समान 
पराक्रमी हैं | आपके हाथ हाथीकी सूंडके समान हैं । आप दोनों नरश्रेष्ठ बुद्धिमान देँ । आपकी प्रमा से 
यह पर्वत जगमगा गया दै । आप दोनों देवतारे समान हैं. और राज्यके अधिकारी हैं । आप लोग 
इस देशामें क्यों आये ? ॥| ९॥ १० ॥ ११ ॥ आप दोनों बोर, जटा धारण करनेवाले हैं कमल-पत्नके 
समान आपको आँखें हें । आप दोनोंके आकार समान हैं । क्या आपलोग देवलोकसे आये हैं १ ॥१२॥ 
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चडच्छयेव संप्राप्तौ चन्द्रसयों वसुंधराम्‌ । विशालंबक्षसो वीरौ माञ्नुषौ देवरूपिणौ ॥१३॥ 
` सिंहस्कन्धो महोत्साहो समदाविव गोहषों । आयताश्च सुट्टत्ताश्र वाहः परिघोपमाः ॥१४॥ 
सवेभूषणभूषाहाः किमर्थे न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । इमे च धननुषी चित्रे इलक्ष्ण चित्रानुलेपने ॥१६॥ ` 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्ञे हेमविभूषिते संपूर्णाश्च शितेवाणैस्तूणाथ शुभदर्शनाः ॥१७॥ ` 
जीवितान्तकरेघोंरेज्व लद्धिरिव पन्नगेः। महाप्रमाणो विपुलो तक्तहाटकभूषणौ ॥१८॥ 
' सङ्गावेतो विराजेते निसुक्तसुजगाविव । एव मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषतः ॥१९॥ | 
सुग्रीवो नांम धर्मात्मा कश्चिद्रानरपुङ्गवः । चीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्गमति दुःखितः ॥२०॥ | 
प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । राज्ञा वारमुख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥२१।}- 
` युवाभ्यां सहि धमात्मा सुग्रीव सरूयमिच्छति। तस्य मां सचिव' वित्तं वानरं पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
भिक्षुरूपपतिच्छत्नं . झुग्रीयम्रियकारणात्‌ । ऋष्यमूकादिह प्रास कामगं कामचारिणम्‌ ॥२३॥। 
एबश्च्वा तु हनुमांस्तो वीरो रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः धुननोंवाच किंचन । २४|| 


क्या अकस्मात्‌ चन्द्रमा और सूर्य प्रथ्वीपर तो नहीं उतर आये, या चौड़ी छातीबाले' मनुष्यः | 
रूपधारी आप कोई देवता हैं ॥ १३॥ आपके कन्धे सिंहके समान हैं । मस्त साँइके समान आप 
ˆ उत्साहित माळूम होते हें । आपकी बाहु परिघके समान गोली और लम्बी हैं ॥ १४ ॥ आपलोग- 
सब भूषणोके धारण करने योग्य हैं, फिर आप लोगोंने भूषण क्यों नहीं धारण किये ? में तो आप 

इस समस्त प्रथिवीकी रक्षा करनेके योग्य समता हूँ ॥ १५ ॥ सागर, वन विंध्य, मेरु « 
आदि वसे युक्त समस्त प्रथिवीकी रक्षा आप लोग कर सकते हैं । आप दोनोंके धनुष चित्रोसे 7 
युक्त है । बड़े चिकने तथा सुवर्णं आदि धातुओंके चित्र उनपर बनाये गये हैं ॥ १ ६॥ वे दोनों 
सुवणे-मणिडत इन्द्रके  बजके समान शोभित होते हें । तीखे बाणोंसे आपके तूणीर भरे हुए 
बड़े सुन्दर माळूम होते हैं ॥ १७॥ ये प्राण लेनेवाले भयानक बाण सर्पके संमान भयानक. भर 
प्रकाशमान हें । विशाल, मोटी और तपे सोनेसे भूषित ये आप दोनोंकी तलबारें, केचुलं धीढ़े सर्पके 
समान शोभित हो रही हैं। में आप लोगोंसे इस प्रकार बातें करता हूँ, ज लोग ज "नहीं 


रे ० के राजा उन्हीं से 
हे क फिरते हैं ॥ २० ॥ वानरोंके राजा उ महात्मा सुग्रीवके भेजनेसे में आपके समीप आया 
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** १७ र किष्किन्धाकाण्डस्‌ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌^। परदृष्ट॑वद्नः श्रीमान्भ्रातर पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 


सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः॥।२६्‌। ` ` 


तमभ्यभाष सौमित्रे झुग्रीवसचिव' कपिस्‌। वाक्यज्ञं मधुरेवाक्येः ख्ेहयुक्तमरिंदभम्‌ ॥२७॥ 
* नाउृग्वेदविनीतस्य नायजुवंदधारिणः | नासामवेदविदुषः- शक्यमेव विभाषितुस्‌ ॥२८॥ 
„ नूनं व्याकरणं कृत्त्रमनेन वहुधा श्रुतम्‌ । बहुव्याहरतानेन न किंचिद्पशब्दितम्‌ ॥२९॥ 
न सुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च श्रुवोस्तथा । अन्येष्वपि च स्वषु दोषः संविदितः क्कचित्‌ ॥३०॥ 


अविस्तरमसंदिग्यमविलम्बितमव्यथस्‌ । उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ ' 


* संस्कारक्रमसंपन्तामदुतामविलम्बिताम्‌ । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम्‌ ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया। कस्य नाराध्यते .चित्तयुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिबस्य तु । सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ॥३७। 
एवंशुणगणेयुक्ता यस्य स्युः कायेसाधकाः । तस्यसिद्ध्यन्तिसर्वेञ्या दूतवाक्यम्रचोदिता।३५॥ 
एवशुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिस्‌ । अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६॥ 
विदिता नौ गणा विद्न्सुग्रीबस्य महात्मनः । तमेव चावां मागावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ ।३७॥ 
` और. कुछ नहीं कहा ॥ २४ ॥ उनके ये वचन सुनकर प्रसन्नमुख श्रीमान्‌ रामचन्द्र बगलमें बेठे भाई 
लक्ष्मणसे बोले ॥ २५॥ वानराधिपति महात्मा सुम्रीवके ये सचिव हैं ओर उन्हींकी. इच्छासे ये 
हमारे पास आये हैं ॥ २६ ॥ सौमित्रे, सु्रीवसचिव इन वानरसे तुम बातें करो । ये वचन संमरने 


बाले हैं, शत्रदमन करनेवाले हैं, तुम स्नेहपूवेक इनसे मीठे वचनोंसे बातें करो ॥ २७॥ जिसे | 


ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं, जिसे यजुवेंदका ज्ञान नहीं और जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं, वह ऐसी बातें 
नहीं कर सकता ॥ २८॥ निश्चय इन्होंने समस्त व्याकरण कई बार सुने हैं, क्योंकि बहुत बोलने 

पर भी इन्होंने कोई गलती नहीं की है ॥ २९ ॥ सुँ, आँखें, ललाट, भोंह तथा अन्य अंगोंसे बोलनेके 
समय इनका कोई दोष प्रकट नहीं हुआ है ॥ ३० ॥ इन्होने जो कुछ कहा दै, संच्तेपमें कहा है । इनकी 
ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें सन्देह हो । रुक-रुक कर तथा शब्दोंको तोड़-मरोड़कर इन्होंने 
उच्चारण नहीं. किया हे । न तो बहुत ऊँचे और न बहुत नीचे, किन्तु मध्यम स्वरमें इन्होंने अपना 
अभिप्राय प्रकाशित किया है ॥ ३१ ॥ संस्कार तथा उच्चारणकी शास्रीय पद्धतिके अनुसार किया हुआ 
वचन हृदयको प्रसन्न करता है ॥ ३२॥ इस प्रकार सुन्दर वचन बोलनेवाले शुद्ध और उचित 
प्रकारसे बोलनेवालेके वचनसे किसका. मत प्रसन्न नहीं होता। वघ करनेके लिए जिसने तलवार 
उठाई हो, वेसा शत्रभी ऐसे वचनोंसे प्रसन्न हो ज्ञाता दै ॥ ३३ ॥ जिस राजाके ऐसा दूत न हो, 
उसके कार्य कैसे सिद्ध हा सकते हैं ॥ ३४ ॥ ऐसे गुणोंसे युक्त काय सिद्ध करनेवाले दूत जिस राजाक 
पास हों, उस राजाक काये दूतके बचनसे ही सिद्ध द जाते हैं ॥ ३५॥ रामचन्द्रके हारा ऐसा कहे 
जानेपर, सुम्रीवके सचिव वचन सममनेवाले पवन-पुत्र इउुमानसे बोलनेमें चतुर लक्ष्मण बोले, ॥३६॥ 
विद्वन्‌, महात्मा सुंभीचके गुण हम लोगोंको माळूम हें । हम लोग भी वानराधिपति सुम्रीबको ही 
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बाल्मीकीय-रामायण च 
` यथा ब्रवीषि ` इनुमन्सुग्रीवनचनादिह । तत्तथा'हि करिष्यावो वचनात्तव ` सत्तम ॥३०॥ 
तत्तस्य वाक्यं निपुणं. निशम्य प्रहृष्ठरूपः पवनात्मजः कपिः । 
. `°. ‹मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यं तदा कर्तुमियेष ताभ्याम्‌ ॥३९॥ 
` इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः खगः ॥ ३॥ 
कः eee eee 


( 


® 


डू चतुर्थः सर्गः ४ 


इतः हृष्ठो हनुमान्कृत्यवानिति तद्वचः । श्रत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः ॥१॥ ` 


भाव्यो राज्यागमस्तस्य छुग्रीवस्य महात्मनः । यदयं कृत्यवान्मापः कृत्यं चैतदुपागतम्‌ ॥ २ ॥. 
"ततः परमसंहृष्टो - हनूमान्सवगोत्तमः । परत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदस्‌ ॥ ३ || 
किमथ च बनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌ | आगतः साजुजो दुर्ग नानाव्याळमृगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
राजा दशरथो नाम दुतिमान्धर्मबत्सलः । चातुर्वण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते.तस्य स तु दवेष्टि न कंचन । स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥७॥ 


ढूंढ रहे हैं ॥ ३७॥ हनुमन, सुग्रीबके कहनेसे जैसा तुमने कहा है, अर्थात्‌ सुग्रीव हम लोगोंसे सै्री 


करना चाहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे कहनेसे वैसा करना चाहते हैं ॥३८॥ लक्ष्मएके ये वचन सुन-” 
«९ वायु-पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए । सुम्रोवकी जय-सिद्धिका विश्वास करके उन्होंने उन दोनोंसे 
मेत्री करानेका निश्चय किया ॥ ३९ ॥ ण 


षे 


भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकाणडका तीसरा सर्ग समाप्त । 
PAPA 


उनके मधुर वचन सुनकर हनुमान यहद जानकर प्रसन्न इए कि रामचन्द्रका भी 
ऐसा है जिसके लिए सुग्रीबकी सहायता इन्हें अपेक्षित है । यह तं हनुमान मन त 
पास पहुँचे | १॥ महात्मा सुग्रीबको अवश्य ही राज्यकी प्राप्ति होगी, क्‍योंकि ये रामचन्द्र 
हो ता लिए यहां आये हैं और इनका बह काम सुग्रीवके अधीन हे ॥ २॥ परम 
या बोलनेमें चंतुरं रामचन्द्रसे पुनः बोले, ॥ ३.॥ पम्पाके जंगलवाले इस 
गे न आली क्यों आये हैं ? यह वन बड़ा ही दुगम है और हित जन्तुओंसे 
त दमात ` वचन सुनकर और रामचन्द्र के द्वारा प्रेरित होकर लक्ष्मशने महात्मा 
तव र द कहीं ॥ ५ ॥ राजा दशरथ बढ़े घमोत्मा हें । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
कि जप हा अठुसार - पालन किया हे । ६ ॥ उनका कोई शत्र नहीं है और न 
| रावुता रखते हैं । बे प्राणियोंमें .पितामहके समान श्रेष्ठ हैं ॥ ७ ॥ अभिष्टोम आदि 
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> ; ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
अधभिष्टोमादिभियज्षैरिष्टवानाप्दक्षिणेः.. * | तस्यायपूर्वेजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुत ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुनिर्देशपारगः । ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः, ९) . 
राजछक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसंपदा । राज्यादश्रष्टो मया वस्तु बने साधेमिहागतः ॥१०॥ 
भार्यया च महाभाग सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥११॥. . 

. अहमस्यावरो भता शुणैदोस्यश्चुपागतः। कृतझस्य बहुङ्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥१२७ | 
सुखाइस्य भहाइस्य सर्वभूतहितात्मनः । ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥१३॥ 
रक्षसापहता भार्या रहिते कामरूपिणा । तच्च न ज्ञायते रक्षःपन्नी येनास्य वा हुता ॥१४॥ ` 
दुर्नाम दितेः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । अख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः ॥१५॥ 

` स ज्ञास्यति महावीयेस्तव भार्यापहारिणम्‌ । एवयुक्तवा ददुः स्वगे भ्राजमानो दिवं गतः ॥१६॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं याथातथ्येन एच्छतः | अहं चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ ।। १७।} 
एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चान्त्तम यशः | लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति॥ १८ कं 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धर्मवत्सल।। तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः ॥१९॥ 
सवेछोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । ग्रुरुम राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं ततः ॥२०॥ 


> ~ 


यज्ञ उन्होंने किये और खूब दक्षिणा दी । उन्हींके पुत्र ये हैं और इनका नाम रास है || ८॥ सब 

„ प्राणियोंको शरण देनेवाले, सब पुत्रोमें गुणी, और पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले ये राजा = - 
दशरथके प्रथम पुत्र हैं. । ॥:९॥ राज्य-लक्षणोंसे युक्त, राज्य-सम्पत्तिसे युक्त, ये राज्य न मिललेके 
कारण मेरे साथ यहां वनमें रहनेके लिए आये ॥१०॥ सीता नामकी स्त्री मी इनके साथ आयी, 
„ जिस प्रकार अस्तके समय प्रभा सूर्यका अनुगमन करती है ॥११॥ में इनका छोटा भाई हूँ । इनकी 
कृतज्ञता, बहुज्ञता और गुणोंके कारण मैं इनका दास हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है. ॥१२॥ सब सुख पाने- 
के अधिकारी, सबसे पूजा पानेके योग्य और सब प्राणियोंके हित 'चाहनेवाले रामचन्द्र निधेन हो 
गये और बंनमें रहने लगे ! ॥१३॥ इनके न रहनेपर कामरूपधारी राक्षसने इनकी ख्लीका हरण 
किया है १ इस स्री हरण करनेवालें राक्षसका पता हम लोगोंको नहीं मिलता ॥१४॥ दितिका पुत्र, 
दनुः था, जो शापसे राक्षस हो गया था । उसने कहा दै कि वानराधिपति सुमीव समय हैं ॥१५॥ महा- 
बली सुग्रीव हो तुम्हारी भायोके हरण करनेवालेको ; जान सकेगें, ऐसा कहकर प्रकाशमान दूड 
स्वर्ग चला गया ॥१६॥ तुम्हारे पूछनेपर जो कुछ जैसी बात थी, वह मैने कह दी । मैं और रामचन्द्र 
दोनों सुमीवकी शरण आये हैं ॥१७॥ इन रामचन्द्रने बहुत सा धन दान. किया है। उत्तम यश प्राप् 
किया है। लोकस्त्रामी हो चुके हैं। वे हवी रॉसचन्द्र आज दैवगतिसे सुप्रीवकी शरण जाना 
चाहते हैं ॥ १८ ॥ सीता जिसकी पतोहू थी, जो शरणागतोंकी रक्षा करते थे और घमेपरेमी थे, 
न्ींके पुत्र सुम्रीवके शरण आये हैं ॥ १९॥ घसोत्मा, सब लोगोंको शरण देनेवाले, मेरे बड़े भाई, 
` रामचन्द्र आज सुम्नीवकी शरण आये है ॥ २० || जिसकी प्रसज्ञतासे यह समस्त भजा प्रसन्न रहती 
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वाल्मीकीय-रामायेणे हि २८ § 
यस्य प्रसादे सततं मसीदेयुरिमाः प्रजा! । सं रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाडक्षते ॥२१॥ 


-येन सवंगुणोपेता! पृथिव्यां सर्णपार्थिबाः | मानिताः सततं राज्ञा. सदा दशरथेन वे ॥२२॥ 
तस्यायं पूर्गजः पुत्रत्रिषु लोकेषु विश्रुतः । सुग्रीव वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 


. शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते रणं गते । कतुमहति सुग्रीबः प्रसादं सह यूथपैः ॥२४॥ 


एन ब्रुवाणं सोमित्रिं करणं साश्रुपातनस्‌ । इचूमान्मतयुवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२५॥। . 
ईहशा बुद्धिसंपन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । दृष्च्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः ॥२६॥ 


` सहिराज्याच्च विश्वष्ट: ऋतवैरथ वाछिना । हृतदारो वने त्रस्तो भ्राता विनिकृतो श्शस्‌॥२७॥ 


Fe ह 


. करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः । सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे। २८] 
इत्येबयुचवा हनुमाव्यछक्ष्णं मधुरया गिरा | बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२९॥ _ 
एव' नुवन्तं धर्मात्मा हतूमन्तं स लक्ष्मणः । परतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवस्‌ ॥३०॥ 
कपिः कथयते हृष्ठो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान्सोऽपि संप्राप्त कृतकुत्योऽसि राघव।।३२॥ 
ततः स झुमहापज्ञों हनूमान्मारुतात्मणः | जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ ॥३३॥। 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानर रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तो वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः ॥३४॥ 


च वही रामचन्द्र वानराधिपतिकी प्रसन्नता चाहते हैं || २१ ॥ जिन राजा दशरथने सव 
ष्ठ राजाओंको अपना सेवक बनाया और इनका जिन्होंने सदा सम्मान किया, उन्हॉंके त्रिलोक-विश्रत ^ 


. ज्येष्ठ पुत्र, ये रामचन्द्र वानराधिपति सुग्रीवकी शरण आये हैं॥ २२,२३॥ शोकको वशमें रखने 


बाले रामचन्द्र आज शोकसे पीड़ित हैं, शरणमे आए हुए हें । सचिवोंके साथ सुप्रीवको इनपर 


` ` प्रसन्न होना चाहिए ॥२४॥ इस प्रकार दयनीय तथा अश्रुपात पूर्वक लक्ष्मणके ऐसा कहनेपरं 


रखनेवालेका दर्शन सुम्रीवको अभीष्ट था । प्रसन्नताकी ब 
| [त है कि वे स्वयं उपस्थि 
सुग्रीव भी राज्यसे हटा दिया गया है और वांलिके साथ उसकी शत्रता है । Eh ली 


प्रसन्न : ते 

ह स या jv ये बातें कह रहदा है ।. अवश्य दी. वायुपुत्र वीर हनुमान झूठ 

अप रह अही इमान्‌ वायुपुत्र हनुमान वीर दोनों राघवोंको लेकर सुम्रीबके पास 
का त्याग कर ओर वानररूप धारण करके कपिश्रेष्ठ हनुमान उन दोनोंको पीठ- 
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२१ ह ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
"स तु विपुल्यक्षाः कपिभवीरः ` पवनसुतः कृतकृत्यवत्महृष्ट: । 
गिरिवरपुरुविक्रमः प्रयातः स शुभमतिः सह रामळक्ष्मणाभ्यास्‌ ।। ३५।। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ: सगः ॥ ४ ॥ 
SBA 
पञ्चसः सर्गः ५ 


, ऋआष्यसूकाचु इच्ुमान्गत्वा तं मलयं गिरिम्‌ | आचचक्षे तदाःबीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १॥ 
अयं रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तों इढविक्रमः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽय सत्यविक्रमः ॥ २॥ 
हक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः । धर्मे - निगदितश्चैव पितुनिर्देक्षकारकः ॥ ३॥ 
राजद्याश्वमेषैश्च वह्षियेनाभितपिंतः । दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गाबः शतसहस्रशः ॥ ४ ॥ * 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता । स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः || ४॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भाया स त्वां शरणमागतः ॥ ६॥ 
भवता सख्यकामौ तो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । म्य चाचेयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥ ७॥ 

` श्रुत्वा ह्ममतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । दशनीयतमो भूत्वा परीत्योबाचच राघवम्‌ ॥ ८॥ 


2 


पर लेकर चले ।। ३४॥ महायशस्त्री कपिश्रेष्ठट पवनपुत्र हनुमान काय सिद्ध होनेके समान प्रसन्न ` 


हुए । ' सुन्दर बुद्धिवाले परम पराक्रमी वे छष्यमूक पर्वतपर गए ॥ ३५॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चौथा सगे समाप्त 1 | 

° | RRS 7 

ऋष्यमूक पर्वतपर रामचन्द्र और लघमणको रखकर हुमान मलयपर्वंतपर सुप्रीवके पास 
गये और उनको रामलक्ष्मणका परिचय उन्होंने दिया ॥१॥ हे महाप्राज्ञ सुम्रीव ! भाई लक्ष्मणके साथ 
ये रासचन्द्र आए हें । ये अजेय हैं और सत्य पालनके लिए वनमें आए हुए हैं ॥ २॥ इक्ष्वाकु- 
कुलमें उपपन्न हु हैं और राजा दशरथके पुत्र हैं। पिताकी प्रेरणासे धर्मपालन करनेके लिए ये वनमें 
आए हैं । ये पिताके आज्ञापालक हैं ॥ ३ ॥ राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके द्वारा जिसने अभिको 
प्रसन्ने किया दे, सैकड़ों हजारों गौ जिसने दक्षिणामें दी हैं, सावधानी और सत्यतापूवेक जिसने 
प्रथिवीका पालन किया है, उन्हींके पुत्र रामचन्द्र खरीके कारण वनमें आए हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ महात्मा 
रामचन्द्र संयत होकर खीके साथ वनमें रहते थे । रावणने उनकी स्त्री हर ली। वे तुम्हारी शरण 
आए हैं ॥ ६॥ आपसे मैत्री करनेके लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए हैं । पास चलकर 
इनकी पूजा करो, क्योंकि ये दोनों ही पूजनीय हैं || ७ ॥ हनुमानके वचन सुनकर वानराधिपति 
सुग्रीबने राम्चन्द्रके द्वारा उत्पन्न भयका त्याग किया ओर इसकी शंका जांती रही । सनुष्यका रूप 
इसने धारण किया और बढ़ा ही सुन्दर होकर -रामचन्द्रके पास जाकर प्रेमपूवेक बोला ॥ ८ ॥ 
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वाल्मीकीय-रांमायणे | र्र 
' भवान्धर्मविनीतश्च सुतपाः सवेबत्सळः । आख्याता बायुपुत्रेण तस्वतो मे भवइशुणाः ॥९॥ 
` तन्ममैरेष सत्कारो लाभथैवोत्तमः प्रभो । यत्त्वमिच्छसि सोहाद वानरेण मया सह ॥१०॥ 
रोचते यदि ` पे सख्यं वाहुरेष प्रसारितः । शह्यतां पाणिना पाणिमंयांदा वध्यतां ध्रुवा ॥११॥ . 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । संप्रहष्टटना इस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२॥ _ 
हैए। सौहृदमालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌ । ततो हनूमान्संत्यज्य भिश्षुर्पमरिंदमः ॥१३॥ ` 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमानं ततो वह पुष्पेर भ्यच्ये. सत्कृतस्‌ ॥१४॥ 
तयोर्मध्ये हु सुभीतो निदधौ सुसमाहितः । ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च दक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
सुग्रीवो राघवे  वयस्यत्वप्ुपागतो । ततः सुप्रीतमनसो ताबुभौ हरिराघवो ॥१६॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृप्तिमभिजम्मतुः । त्वं बयस्योऽसि हृद्यो मे एक दुःखं सुखं च नौ॥७॥ 
*सुग्रीवो राघव वाक्यमित्युवाच महृष्टवत्‌ । ततः सुपणंबहुलां भङ्क्स्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌।1८॥ 
सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद स राघवः । लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान्मारुतात्मजः ॥१९॥ 
शाखां चन्दनब्रक्षस्य ददा परमपुष्पितास्‌ । ततः पृष्ठ सुग्रीवः शछक्षणं मधुरया गिरा ॥२०॥ 
मत्युबाच तंदा रामं इषव्याकुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः ॥२१॥ 
हृतभार्यो वने अस्तो हुगमेतदुपाश्रितः | सो5हंतस्तो वने भीतो वसाम्यु दभ्नान्तचेतन!। ।२२॥ 
आपने धमकी शिक्षा पायी है । आप तपस्वी और सवंप्रिय. हैं । हनुमानने आपके सब गुण मुमे 
- बतलाए हैं ॥ ९ ॥ मुक वानरसे आप जो मैत्री करना चाहते हैं वही मेरा सत्कार है और श्रेष्ठ लाभ. 
है॥ १०॥ यदि मुमसे मैत्री चाहते हों तो यह मेरा हाथ फैला हुआ है। आप अपने हाथसे इसे 
पकड़ लें, जिससे कभी न हूटनेवाली मेत्री हो.जाय || ११॥ सुम्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर | 
रामचन्द्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ॥ १२ ॥ मित्रता होनेसे प्रसन्न होकर सुग्रीधने 
त भालिंगन किया । अनन्तर हूनुमानने भिक्षुका रूप छोड़कर अपने असली रूपसे दो 
रगइकर आग उत्पन्न की । उस जलती हुई आगकी. आदरपूर्वक उन्होंने पुष्पोंसे पूजा 
की a र होकर राम और सुभीवके बीचमें वह आग रख दी । राम और सुमीवने डस 
क बकर ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र और सुप्रींव दोनों मित्र 
माण बहुत प्रसन्न हुं ॥ १६ ॥ वे परस्पर एक दूसरेको देखते हुए तृप्त नहीं 
होते थे। “आप मेरे मित्र हैं, मेरे हृदयके प्रिय हैं। हम दोनोंका सुल दुःख समान है ।” सुमीवते 
रसन्नतापूवेक रामचन्द्रसे यह कहा । अनन्तर घने पत्तों और फूलोंबाली शालवृक्षकी तोड़कर 
पकार. “न अठ | .भसन्न वायुपुत्र हूनुमानने लक्ष्मणको भी बेठनेके लिए चन्दनकी 
; जिसमें खूब फूल लगे हुए थे । अनन्तर सुग्रीव खूब प्रसन्न हो व 
च पैसे हर बढ होकर मघुरवाणीके द्वारा 
रामचन्द्रसे बोले, इषसे उनकी अखे हॅक गयी थीं। ड 
आ [ .। रामचन्द्र, में निवीसित हूँ और डरके मारे 
रूम करता हूँ. ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ २१ ॥ मेरी यी दै! 
इरा हुआ इस बनें सवा उदि \ सत्रीहर ली गयी है। में 
न भ रहा करता हूँ ॥ २२॥ वालिने झुझे निकाल दिया हे और वह 
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वालिना निकृते रात्रा कृतवैरश्च राघवः वाछिनो मे महाभाग भयातंस्याभयं कुरु ॥२३॥ 
कतुंमहेसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा । एवसुक्तस्तु तेजस्वी धमेज्ञो धर्मवत्सलः ] २४॥ 
_ प्रत्यमाषत काङत्स्थः सुग्रीव भहसक्षिव | उपकारफल मित्रं विदितं मे महाकपे ।२५॥ 
« बाछिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । अमोघाः सूयसंकाशा ममेमे निचिताः शरा | २६॥। 
तस्मिन्वालिनि दुर्ठेत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः । कडूःपत्रमतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिमाः ॥२७॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपवाणः सरोषा भुजगा इव । तमद्य वालिनं पण्य तीक्ष्णेराशीविषोपमेः ॥२८॥ 
शरैबिनिहतं -भूमौ . प्रकीणेमिव प्तम्‌ | स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ ॥ 
EE सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमन्रबीत्‌ ॥२९॥ . 
पर तब प्रसादेन इसिंह वीर भियां च राज्य -च समासुयामहम्‌ । : 
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनर्मेमाग्रज/ ।।३०॥ EE 
, सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमज्बछनोपमानि । - 
सुग्रीबरामप्रणयप्रसङ्गे वामानि नेत्राणि. समं स्फुरन्ति ॥३१॥ - 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः खगः ॥ ५ ॥ 
मल्य nec L: hoes ee 
मुकसे वैर रखता है । महाभाग, में बालिके भयसे भयभीत हूँ । आप मुझे अभय करें २३ | 
नकाकुत्स्य, आप ऐसा करें, जिससे मेरा भय जाता रहे । तेजस्वी, धर्मवत्सल और घसेज्ञ रामचन्द्र 
सुग्रीबकी ये बातें सुनकर हँसते हुए इस प्रकार बोले- मित्र, इपकारके फल सुरे मालूम हैं ॥२४॥२५॥ 
« आपकी ख्रीका हरण करनेवाले वालिका में वध करूंगा । ये मेरे सूर्यके समान चमकनेवाले 
तीखे बाण निष्फल नहीं होते ॥२६॥ पापी बालि पर ये मेरे कंकपत्रसे बँधे हुए इनद्रके वज्के समान 
वाण वेगसे जाकर गिरेंगे ॥ २७॥ ये मेरे बाण तीखे और सीधे हैं । क्रुद्ध सपेके समान ये बालिपर 
गिरेंगे । तीखे और सर्पे सहश मेरे बाणोंके द्वारा सत वालिको मूभिमें पड़े पवेतके समान तुम शीघ्र दी 
देखोगे । अपने .हितके रामचन्द्रके ये वचन सुनकर सुप्रीब बहुत प्रसन्न हुआ और बोला ॥२८॥२९॥ 
हे पुरुषोत्त,” आपकी कृपासे मैं पनी खी और राज्य पा जाऊँगा । नरदेव, वैरी मेरे बड़े भाईको 
आप॑ ऐसा कर दीजिए जिससे वह मुझसे ठेष रखना छोड़ दे ॥ ३० ॥ सुभीव और रामचन्द्रे 
जिस समय सैत्री हो रही थी उसी समय सीता, वालि और राक्षसोंके वामनेन्न फडके । कमलके 
समान सीताके नेतर, सुबर्णके समान वालिके नेत्र और आगके समान राक्षसोके नेत्र थे (खीके 
लिए बाई आंखका फइकना शुभ है और पुरुषोंके लिए अशुभ । अथोत्‌ राम और सुभीवकी मेन्नीसे 
वालि और राचासोंका वध और सीताका उद्धार दोगा इसकी सूचना इस नेत्र फड़कनेके द्वारा हुई) ॥३१॥ . 
झादिकाब्य बाल्मीकीय रामायणके किधिल्थाकाएडका पाचबां सगं समाप्त । 


° 


~» 


) CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


be 


ही ig 
बाल्मीकीय-रामायणे _ प 


षष्ठः सर्गः ६ 


पुनरेबाब्रवीत्मीतों राघबं रघुनन्दनम्‌ । अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः || १ ॥ 
हलुमान्यज्निमित्त त्व॑ निर्जनं बनमागतः | लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वसतश्च वने तव ॥ २॥ | 
रक्षसापहृता भाया मेथिली जनकात्मजा । त्वया वियुक्ता रूदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्तरं मेप्सुना तेन हत्वा गरध्' जटायुषम्‌ । भार्यावियोगजं दुःखं ्ापितस्तेन रक्षसा || ४॥ 
भार्यावियोगजं दुःखं नचिरास्वं विमोक्ष्यसे । अहं तामानयिष्यामि नष्टां देव श्रतीमिव । ५ ॥ 


` रसातले वा वतेन्तीं बतेन्तीं बा नभस्तले | अहमानीय दास्यामि तव भायामरिंदम । ६ । ` 


इदं.तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव । न शाक्या साजरयितुमपि सेन्द्रः सुरासुरैः || ७ ॥' 
, तव भाया महाबाहो भक्ष्यं विषकृत यथा । त्यज शोकं महावाहो तां कान्तामानयामि ते ।। ८ | 
अनुमानात्तु जानामि मेथिली सान संशयः । हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा ।।"९ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेतिलक्ष्मऐेतिच विस्वरम्‌ । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्ववधूयथा ॥१०॥ 
आत्मना पश्चमंमां हि दृष्टा शैळतले स्थितम्‌ | उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ।।११॥ 
तान्यस्माभिग्रेहीतानि निहितानि च राघव । आनयिष्याम्यहं तानि भत्यभिज्ञातुमईसि ॥१२॥ 
तमन्रवीत्ततो `रामः झुग्रीवं प्रियवादिनस्‌ | आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं रविछम्बसेः।।१३।। 


सुप्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे पुनः बोला, राम इस मेरे श्रेष्ठ सचिव और सेवक इनमानने. 
आप जिसके लिए इस निजन वनमें आए हैं, कहा है। भाई लक्ष्मणके साथ आप बनें रहते वे ॥२। 
आपकी खी जनकनन्दिनी रावणने हर ली है । उस समय आप भी नहीं थे और बुद्धिमांन्‌ लक्ष्मण 
भी नहीं थे । इसी अवसर वृद्ध जटायुको मारकर रात्ने आपकी खरी हर ली और आपको पल्ीके 
वियोगका दु:ख पहुँचाया । शीघ्र ही आपका ख्री-वियोगका दुःख दूर हो जायगा। मैं राक्षसोके 
द्वारा हरी गई वेदवाणीके समान उन्हें लौटा ले आऊँगा ॥ ५ ॥ चाहे वें पातालमें हों या आकाशमें 
बहाँसे में आपकी स्रीको ले आाऊँगा ॥६॥ रामचन्द्र, आप मेरे इस वचनको सत्य समझें; | इन्द्रादिक 
व खा राक्षस कोई भी आपकी खीको छिपा नहीं सकता | ७॥ - महाबाहो, आपकी स्त्री विष- 
है डे समान दूसरोंक लिए दुष्य है । । उन्हें कोई पचा नहीं सकता। आप शोकका त्याग 
काना उन्हे ले आऊंगा ॥ ८ ॥ अनुमानसे में जानता हूँ, वह सीता ही थीं। भयानक कमे 
वे रोती जा "म उन्हें हरकर लिए जाता था ॥ ९ ॥ टूटे शब्दोंमें रास” 'रास” “लक्ष्मण” कहकर 
बाग बुरे ह ३३ नागवधूके समान वे. चमक रही थीं ॥ १० ॥ चार मन्त्रियोंके 
Coot चर अपना वख और कई गहने ऊपरसे गिराये थे ॥ ११ ॥ रामचन्द्र 
raps आर हमारे पास रक्लली हुई हैं । हम लाते हैं, आप पहचानिये ॥१२९॥ 

सुप्रीबसे रामचन्द्र बोले -- मित्र, शीघ्र लाओ, क्यों बिलम्ब करते हो ॥ १३॥ 
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एवशुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां णुहाम्‌^। प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवग्रियकाम्यया ॥१४॥ 
उत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः ।।१५॥ 
ततो ग्रहीत्वा वासस्तु छुमान्यामरणानि च । अमबद्वाष्पसरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ।1३॥ 
` सौतास्नेहमष्टत्तेन स तु वाष्पेण दूषितः । हा प्रियेति रुदन्धेयसुत्सज्य न्यपतत्सितो ॥१७॥ 
हृदि कृत्या स वहुशस्तमलंकारयुत्तमम्‌ | निशश्वास भृशं सर्पो विलस्थ इव रोपितः ॥१८॥ 
अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रि प्रेहय पाः्वेतः । परिदेवयितुं दीनं रामः सञ्चुपचक्रमे ॥१९॥ 
पद्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमी शरीराभ्रूषणानि च ॥२०॥ 
` शाद्लिन्या ध्रुवं भूम्यां सीतया हियमाणया । उत्स भूषणमिदं तथारूपं हि दृश्यते ॥२१॥ 
“एबशुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । नाहं जानाभि केयूरे नाहं जानाभि कुण्डले ॥२२॥ 
नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥२३॥» 
ब्रृहि सुग्रीव क॑ देशं हियन्ती लक्षिता त्वया । रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणमिया हृता ॥२४॥ 
क चा बसति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम । यभ्रिमित्तमहं स्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌॥२५॥ 
हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवम्‌ । आत्मनो जीवितान्ताय सृत्युद्रारमपाइतम्‌ ॥२६॥ 


.रामचन्द्रके ऐसा कहने पर पर्वदकी छिपी कन्दरामें रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए शीघ्र ही 
सुग्रीबने प्रवेश किया ॥ १४ ॥ चादर तथा वे गरे सुग्रीवने, यहद देखिए, यह कहकर रामचन्द्रको 


दिखाए। १५ ॥ उस वञ्जको तथा गहनोंको लेकर रामचन्द्र रोने लगे । आँसूसे उनका सुखमणडल ' 


छिप गया, जिस प्रकार कुहरेसे चन्द्रमा छिप जाता है ॥ १६ ॥ सीताके स्लेहसे निकले हुए ऑँसूसे 
रामचन्द्र भींग गए । हा प्रिये, कहकर रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े, उनका घैये जाता रहा ॥१७॥ 
उत्त अलंकारको कई बार हृदयमें लगाकर बिलके क्रु सर्पके समान वे बराबर निश्वास लेने लगे ॥१८॥ 
रामचुन्द्रका अश्रुवेग रुका नहीं । लक्ष्सणको पास देखकर वे दीनतापूवेक विलाप करने लगे ॥१९॥ 
लक्ष्मण, देखो हरणके समय सीताने यह चादर और शरीरके गहने फेके थे ॥ २० ॥ सीताने 
अवशय ही इन गहनोंको घासवाली जमीन पर फेंका था, यहद बात इन गहनोंको देखनेसे मालूम 
होती है ॥ २१ ॥ रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले, में केयूरों ( दाथमें पहननेका गहना ) और 
कुण्डलो ( कानमें पहनेका गहरा ) को नहीं जानता ॥ २२॥ प्रतिदिन चरण-वन्दन करने 
कारण केवल नूपुरों ( पेरका गहना ) को हो जानता हूँ। तब रामचन्द्र : सुमीवसे बोले ॥ २३ ॥ 
सुप्रीव, भयांनक राक्षस मेरी प्रिया सीताको दरकर किधर ले गया--क्या तुमने देखा है १॥२४॥ 
` चह राक्षस कहाँ रहता है, जिसने सुझे! इतना बढ़ा दुःख दिया दै और जिसके लिए में समस्त 
राक्षसोंका विनाश करूँगा ॥ २५ ॥ मैथिलीका इरण करके जिसने मेरा क्रोध भड़काया दै, अवश्य 
ही उसने अपने जीवनका अन्त करनेके लिए म्रत्युका हार खोल दिया है ॥ २६॥ जिस राक्षसने 
४ 
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मम दयिततमा हृता वनाद्रजनिचरेण विमथ्य येन सा । 
„ , . कथय मम रिपुं तमद्य वे सवगपते यमसंनिर्धि नयामि ॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी य आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
द RS N,N CRI 
हर डू सप्तमः सर्गः ७ 
. एवयुक्तस्तु सुग्रीवो. रामेणार्तेन वानर! | अव्रबीसाञ्जलिर्वाक्यं सवाष्प॑ बाष्पगहद३ ॥ १॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः । सामर्थ्य विक्रमं वापि दोष्कुलेयस्य वा ङुलम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम । करिष्यामितथायत्नंयथामाप्स्यसिमेथिलीम्‌ ॥ ३॥। 
_रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपोरुषम । तथास्मि कर्ता नचिराद्यथा परीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
अल नैक्गव्यमालम्ब्य धैयमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानां न सहृशञमी हश बुद्धिलाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
मयापि व्यसनं मासं भायाविरहजं महत्‌ । नाहमेव' हि शोचामि धैर्य न च परित्यजे ॥ ६॥ 
नाह तामबुशोचा मि प्राकृतो वानरोऽपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च कि पुनर्शतिमान्महान]) ७॥ 
वोष्पमापतित धै्याजिग्हीतुत्वमहेसि । मर्यादां सत्त्वयक्तानां इतिं नोत्सष्टुमईसिं ॥ ८॥ 


वार्थकच्छे 


व्यसने वा्यकूच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । विशश्च स्वया बुदुध्या धतिमान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 

'छलसे मेरी प्रिया सीताका हरण किया है, वानराधिपति, उख शत्रका पता बतलाओ, में उसे अमी 

यमराजके पास भेजता हूँ ॥ २७॥ . श्र भ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका छठवां सर्ग समाप्त ॥ 


य प Xo 
इख रामक ऐसा कहनेपर सुग्रीवी आँखोंमें आलू भा गए | घे 
र बोले ॥ १॥ उस पापी राक्षसका घर कहाँ है र में नहीं आना ८ 
रिहा करवा हूँ ह क दै, यह सव मैं नहीं जानता ॥ २ ॥ पर :आांपसे मैं सची 
करें ॥ ३ ॥ सपरिवार : ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे आप सीताकों पावें। आप 'शोकका त्याग 
व र सपरिवार रावणको मारकर तथा अपनी सेनाको सन्तुष्ट कर में शीघ्र ही ऐसा करूँगा 
gE आप न ॥ ४ ॥ इस दैन्यका त्याग करो और अपनी धीरताका सारख कर 
दुःख झुमे भी प्राप्त हुआ यह बुद्धिहीनताका 'काये उचित नहीं ॥ ५ ॥ पत्नी-विरहका महान 
किया दै ॥ ६॥ स हुआ दे। पर मैं दो ऐसा शोक नहीं करता ओर न मैंने धीरताका ही त्याग 
महात्मा, घोर रिक्त गार होकर भी सें अपनी खीकी याद नहीं करता । फिर आपके समान 
धीरतासे रोके । के लिए क्या कहा जाय ॥ ७ ॥ ये निकलते हुए आँसू आप शीघ्र अपनी 
सजना द्वारा बॉधी धीरताका त्याग आप न करें ॥ ८॥ कष्टमें, गरीबीमें, हल 


| या जीवनसंकट उपस्थित होनेपर धीरतापूवेक जो झपनी बुद्धिसे विचार करते हैं थे ढुखी नहीं 
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--२७ | | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
वालिशस्तु नरोः नित्यं गैक्नव्यं योडयुबतेते 4 स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजेले ॥१०॥ 
एपोऽञजलिर्मया बद्धः परणयाच्त्रां प्रसादये । पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहसि ]1११॥ 
ये शोकमनुबतन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्न॑ शोचितुमहसि ॥१२॥ 
- शोकेनाभिग्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैयेमाश्रय केवरुम्‌ ॥१३॥ 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमहेसि ॥१४॥ 
मधुर सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघबः । मुखमश्रुपरिक्लिन्न॑ ` वख्नान्तेन ममार्जयत्‌ ॥१५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काङत्स्थः सुग्रीववचनात्मझ । संपरिष्वजज्य सुग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥18॥ 
` कतेव्यं यद्रयस्येन ख्िग्येन च हितेन च । अनुरूप च युक्तं च कृतं सुग्रीव तरवया ॥1७॥ 
“एप च मकृतिस्थोऽहमनुनीतस्त्वया सखे । दुलभो हीदशो वन्घुरस्मिन्काठे विशेषतः ॥१८॥ 
कि तु यत्रस्त्वया कार्यो मै थिल्याः परिमागेणे । राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥. 
मया च यदलुष्टेय चिस्रम्येन तदुच्यताम्‌ । वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्ने संपद्यते तब ॥२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितम्र । तखया हरिशादूछ तत्वमित्युपधयताम्‌ ॥२१॥ 
अतृतं नोक्तपूर्यं मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


होते ॥ ९ ॥ वे मनुष्य मूख हैं जो व्याकुल हो जाते हैं । भरी हुई नौका जिस प्रकार डूब जाती है, 
उती प्रकार वे सी शोकमें डूब जाते हैं ॥ १० ॥ मैं प्रेमपूवेक दाथ जोड़कर आपसे प्राथेना करता हूँ 
आप उद्योग करें । अपना पुरुषार्थ दिखावें । शोकका प्रभाव अपने ऊपर न होने दं ॥ ११॥ 
जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता । उनका तेज नष्ट हो जाता दै। अतएव आपको शोक न 
करना चाहिए ॥ १२॥ जो शोकके अधीन हो जाते हैं. उनका जीवन भी संशयमें पड़ जाता है । 
अतएव आप शोकका त्याग करके बल धैय धारण कीजिए ॥ १३ ॥ मैंने सित्रताके आवसे यहद हित 
बतलाया है, उपदेश नहीं दिया है । अतएव मेरी मित्रताको सम्मानित करनेके लिए आपको शोक 
नहीं करना चाहिए || १४ ॥ नञ्नतापूवेक सुप्रीवने रामचन्द्रको समझाया । आँसूसे भरे हुए सुंहको 
उन्होंने कप्रडेसे पोंछा ॥ १५ ॥ सुम्रीवके सममानेसे रामचन्द्र स्वस्थ हुए और तब सुग्रीवका आलिं- 
गन कर वे इस प्रकार बोले ॥ १६॥ खरेही और हितैषी भित्रको जो करना चाहिए, हे सुमीव, तुमने 
उसीके अनुकूल सब कुछ किया है ॥१७॥ तुम्हारे सममानेसे मै प्रतिरथ हूँ । मेरा शोक जाता रहा । 
तुम्हारे ऐसा बन्धु, विशेषकर ऐसे समयमें, मिलना दुलेम दै. ॥ १८ ॥ जानकोको तथा क्रूर दुरात्मा 
राक्षस राबणको टूँदनेका तुम प्रयत्न करो ॥ १९ ॥-मुझको . क्या करना चाहिए, यह. भी सोच 
निचारकर मुझसे कहो । जिस प्रकार अच्छे खेतमें बषीकालमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी 
प्रकार तुममें सभीका होना सम्भव है॥ २० ॥ वानरश्रेष्ठ, मैने अभिमानसे जो बाते कही हें इन्हे 
तुम यथार्थ ही सममो । वे बातें डींग दकनेके समान अथेहीन नहीं है ॥ २१॥ सें झूठ कभी 
नहीं बोला और न आज ही बोलता हूँ। में सस्यको साक्षी देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ ॥२२॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे स्थ 


ततः महृष्टः सुग्रीवो वानरे; सचिगेः सह । राघवस्य वचः श्रुत्वा प्तिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तो ततस्तौ नरवानरौ | उभावन्योन्यसदृशं सुख दुःखमभाषतास्‌ ॥२४॥ 
महात्रुभावस्य वचो निशम्य इरिरपाणामधिपस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरश्रुख्यस्तदा च कार्य हृदयेन विद्वान्‌ ॥२५॥ 
` इत्याषें ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाथ्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥. 
अष्टमः सर्गः < 
परितुष्ट सुग्रीवस्तेन वाक्येन इषितः । हक्ष्मणस्याग्रजं शूरमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥, 
सर्गथाइमनुग्रा्ो देवतानां न संशयः। उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥ २।।- 
शक्यं खळ भवेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि पराप्तुं स्वराज्यं किञ्नुत प्रभो. ॥ ३ ॥ 
. सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुह्ृदां चैव राघव । यस्याग्निसाक्षिकं भित्र लब्धं राघवनंशजम्‌ ॥ ४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । न तु वक्तुं समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान्युणान्‌ ॥१॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीतियेर्यमात्मवतां वर ॥ ६ ॥ 
रजतं वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च । अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥। ७॥ 
_आल्यो बापि दरिद्रो वा दुःखितःसुखितो5पि वा। निर्दोषश्च सदोष वयस्यः परमा गतिः ॥ ८॥ 


रामचन्द्रके बचन, विशेषकर उनकी प्रतिज्ञा, सुनकर सुप्रीव अपने सचिवोंके साथ प्रसन्न हुआ ॥ २३ ॥. 

इस प्रकार एकान्तमें बेठे हुए राम और सुग्रीब दोनोंभे आपस में सुख और दुःखको बातें कीं ॥ २४ ॥ - 

महानुभाव रामचन्द्रके वचन सुनकर वानराधिपति सुम्रीवने अपना काय सिद्ध समझा ॥ २५ ।। 
आदिकाग्य वाल्मीकोय रामायणके किष्किन्याकाएडका सातवां सर्ग समाप्त । 
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रामचन्द्रके उस वचनसे सुग्रीव सन्ठुट हुआ । अतएव हर्षित होकर वह रामचन्द्रसे इस 
भकार बोला ॥ १ ॥ सब गुणोंसे युक्त आप जब मेरे मित्र हुए हैं तब मैं अवर्य ही देवताओंके 'अनुम्रहका 
पात्र हूँ ॥ २॥ रामचन्द्र, आपके सहायक दोनेसे देवताओंका भी राज्य पा सकता हूँ । अपना राज्य 
पाना कौन बड़ी बात है ॥ ३ ॥ बन्धुओं और मित्रके द्वारा मैं पूजनीय हो गया हूँ, क्योंकि रघुबंशी 
राजपुत्रसे अभिसाक्षिक मेरी मित्रता हुई हे ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, में भी आपके योग्य ही आपका भित्र 
हूँ । यह बात धीरे-धीरे आपको माळूम होगी । में स्वयं अपने गुणोंका बखान नहीं कर सकता ॥५॥ 
इन्द्र स्वभाववाले स्वाधीन और निश्चल घैयेवाले आपके समान पुरुषांकी रीति, आपकी घीरताके 
ष होती है ॥ ६॥ चाँदी सोनेके- उत्तम-उत्तम गहने सज्जन सित्र आपसमें बँटे हुए नहीं 
समभते | न सिन्नकी चीज़ें दूसरे मित्रकी भी होती हैं । ७ ॥ घनी हो या दरिद्र, दुखी हो या 
है. सुली, निर्दोष हो वां सदोष, मित्र ही पित्रके लिए गति हे ॥ ८॥ इसी कारण मित्रका ऐसा 
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धनत्यागः झुख़त्यागों देशत्यागोऽपि वानघः। वयस्यार्थे भवतेन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
तततथेत्यतरबीद्रामः सुग्रीवं प्रियदर्शनम्‌ । रक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीम्रतः।।1०॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । सुग्रीवः स्वतश्चश्ुवेने लोलमपातयत्‌ ॥1}॥ 
स ददश ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । सुपुष्पमीषत्पत्राब्य॑ भ्रमरेरुपशोमितम्‌ ॥1२॥ 
तस्यैकांपर्णबडुळांशाखांभङ्त्वासुश्षोभितास्‌। रामस्यास्तीरे सुग्रीवो निषसाद सराघनः॥ 1३४ 
तावासीनौ ततो दृष्टा हतूमानपि लक्ष्मणम्‌ | शालशाखां समुत्पाव्य विनीतंश्चुपवेशयत्‌ ॥1४॥ 
, सुखोपविष्टं रामं तु भसनयुदर्धि यथा । सालपुष्पावसंकीणे तस्मिन्गिरिवरोत्तमे ॥१५॥ 
* ततः परहृष्टः सुग्रीवः -कृष्षणया शुभया गिरा । उबाच मणयाद्रामं इषेव्याकुलिताभरम्‌ ॥1६॥ 
* अहं विनिकृतो श्रात्रा चराम्येष भयार्दितः । ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभायेः सुदुःखितः ॥१७॥ 
सोऽहं स्तो भये मंो बने संख्रान्तचेतनः । वालिना निक्तो आत्रा कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
बालिनो, मे भयाँस्य सर्वछोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कठुमहेसि ॥१९॥ 
एवैसुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं भहसञ्निव ॥२०॥ 
उपकारफछं भित्रमपकारोऽरिलक्षणस्‌ । अद्येव तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२१॥ 
°` इमे हि.मे महाभाग. पत्रिणस्तिम्मतेजसः । कातिकेयवनोदभूताः शरा हेमविभूषिताः ॥२२॥ 
उ्कट प्रेम देखकर उसके लिए मित्र घनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है ॥ ९ ॥ 
„ कान्तिमें इन्द्रके सामन लक्ष्मणके सामने प्रियद्‌शेन सुग्रीबसे राप्रचन्द्रने कहा--बिलकुल ठीक कई 
रहे हो ॥ १० ॥ महाबली राम और लक्ष्मण दोनों बेठे हुए हैं यह देखकर सुम्रीवने अपनी 
चंचल दृष्टि वनमें चारों ओर डाली ॥ ११ ॥ वानराधिपति सुप्रीवने पास ही एक शाल-वृक्ष देखा, 
« जिसकी राखामें खूब पुष्प लगे हुए थे, पत्ते थोडे थे और उसपर भ्रमर गूज रहे थे ॥ १२ ॥ उस 
बृक्तकी बहुत पचोंबाली एक सुन्दर शाखा उन्होंने तोड़ी । उसे बिछाकर रामचन्द्रके साथ सुग्रीव 
उसपर वैडे ॥ १३॥ उन दोनोंको बेठे देखकर हलुमानने भी शालवृक्षकी एक शाखा तोड़ी और 
विनयपूलेक' उन्होंने उसपर लक्ष्मणको बेठाया ॥ १४ ॥ शालपुष्पसे भरे हुए सुन्दर पर्वेतपर प्रसन्न 
समुद्रके समान रामचन्द्र सुखपूवेक बेठे ॥ १५॥ प्रसन्न होकर सुप्रीव मधुर और सुन्दर बचन रामः 
चन्द्रेसे प्रेमपूरवक बोले, दषेके मारे उनके सुंदसे स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते थे ॥ १६॥ आइने सुभे 
निकाल दिया है। मैं अयसे ऋष्यमूक पर्वेतपर इधर-उधर रहता हूँ । मेरी खी हरी गई है. और 
मैं बहुत दुखी हूँ ॥ १७॥ सोमचन्द्र, मैं शंकित, भयभीत और व्याकुल होकर वनमें रहता हूँ । मेरे 
भाई वालिने मुझे निकाल दिया है और वह यमसे वैर रखता है ॥ १८ ॥ आप सबके भय दूर 
करनेवाले हैं। में वालिसे भयभीत हूँ । कृपाकर मुझपर अनुम कीजिए ॥ १९ ॥ तेजस्वी धमेज्ञ 
और धर्मवत्सल रामचन्द्र सुभीवके ऐसा कहनेपर हँसते हुए बोले ॥ २० ॥ उपकार करना सित्रका 
और अपकार करना शत्रुका लक्षण है। तुम्हारी खरीके हरनेबालेका मै आज ही वघ करूँगा॥ २१॥ 
महाभाग, ये मेरे बाण जो सोनेसे मढे गए हैं बडे तेजस्वी हैं और ये कार्तिकेय बनके हैं ॥ २२॥ 
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बाल्मीकीय-रांमायणे ३० . 
कडूपत्रपरिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभाः । सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा वगा इव ॥२२॥ 
वालिसंज्ञममित्रं ते भ्रातरं ऋृतकिल्विषम्‌ । शरेविंनिहत॑ पश्य विकीर्णमिव पर्वतम्‌ ॥२४॥ 
राघवस्य वचः शरुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहषमतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
राम शोकाभिभूतोऽदं शोकातांनां भवान्गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥२६॥ . 
त्तं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽद्निसाक्षिकम्‌ । कृतः प्राणेबहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तगतं तन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२८॥. 
एतावदुक्त्वा वचनं बाष्पदूषितलोचनः । वाष्पदूषितयावाचानोच्चेःशक्नोतिभाषितुस्‌।२९॥ . 
वाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । धारयामास धैर्येण सुग्रीवो रामसंनिधौ ॥३०॥ ` 
स निग्र॒ह्म तु त वाष्पं प्रमूज्य नयने शुभे | विनिःश्वस्यचतेजस्वी राघवंपुनरूचिबान्‌ ॥३१॥ ˆ 
पुराहं बालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः । परुषाणिच संश्राव्य निर्धूतोऽस्मि वलीयसा ३२॥ ˆ 
.हृता भायां च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । सुहृद मदीया ये संयता वन्धनेषु ते ॥३३॥ 
यत्नवां्य स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । वहुशस्तसयुक्ताश्च वानरा निहता मया ॥३४॥ 
ड्या त्वेतयाहं च दट्टा त्वामपि राघव । नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥३५॥ 
केवल हि सहाया मे हनुमत्ममुखास्त्विमे । अतोः्हंधारयाम्यद्यभाणान्कच्छ॒गतो5पिसन] ३६॥ 


^ कॅकपत्रसे युक्त इन्द्रके बजाके समान तीखे और सीधे हैं । इसलिए ऋद्ध सर्पके समान २३। 
बालि नामक अपने शुको, जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारे प्रति पाप कर चुका है त - ब 
टूटे पवतके समान उसे मरा हुआ तुम अभी देखो ॥ २४ ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर सेनापति ुगरीब 
बहुत प्रसन्न हुआ और साधु-साधु कहने लगा ।। २५ ॥। रास में बहुत ही शोकपीड़ित हूँ । आए 
पाची गति है; रक्षक हैं और मेरे मित्र भी हैं । इसलिए मैं अपने दु:ख आपको बतलाता हैं ॥२६॥ 
कप म डी ओर अभिको साक्षी बनाकर युमले मेत्री की है; अतएव आप मुझे प्राणसे 
स त है र ह बात मैं शपथपूर्वक कहता हूँ॥ २७॥ आप भिन्न हैं इसलिए विश्वास 

ग स ॥ नदीके वेगके समान आ सुओंक 
र बी को ली रवे रोहा ॥ १० ॥ मद रोपकर दा अल 
अपने राज्यसे क रय इव रामचन्द्से पुनः बोले ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, पहले वालिने सुभे 
प्राणोसे भी प्रिय मे तची र ने रा हा भोर तिरस्कार किया क्योंकि वह बलवान्‌ था ॥ ३२॥ 
नाशके लिये वह ठ प उसन इर ली । मेरे मिन्नोंकी उसने कैद कर लिया ॥ ३३ ॥ रामचन्द्र, मेरे 

ब भयन करता रहता है । बहुतसे वानर उसके भेजे आए जिन्हें मैने मार 
ढरते हैं ॥ ३५ ॥ केवल "ह, इसी भयसे आपके पास भी मैं पहले नहीं जा सका, क्योंकि अयसे सभी 

चल इनुमान्‌ भादि कड चानर सेरे सहायक हैं, अतएव इस कष्टम भी मैं प्राण 
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* ते 


* ३१ . किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


एते हि कपयः खिग्धा मां रक्षन्ति समन्तत! । सृहगच्छन्तिगन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्थिते।। ३७॥ 
संक्षेपस्त्वेष मे राम कियुक्त्वा बिस्तर हिते । स मे ज्येष्ठो रिपुश्नांता बाली विश्रतपोरुषः १।३८॥ 
तद्विनाशेऽपि मे दुः प्रस. स्यादनन्तरम्‌ । सुख मे जीवित चेव तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ।॥।३९॥ 
एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । दु/खितःसुखितोवापिस ख्युनित्यंस्रागतिः।।४०॥ 
श्रत्वैत्य वचो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ | किंनिमित्तमभूद्रर श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत; ॥४१॥ 
सुखं हि कारणं श्रत्वा वैरस्य तव वानर । आनन्तयाँद्विधास्यामि संप्रधाये वलावल्म्‌ ॥४२॥ 
_ बलवान्हि ममामषः श्रुत्वा त्वामवमानितस्‌ । वधते हृदयोत्कम्पी प्राहड्वेग इवाम्भसः ॥४३॥ 

हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः । सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्नीवः काङत्स्थेन महात्मना । प्रहपमतुल लेभे चतुमिः. सह वानरैः ॥४५॥ 
ततः प्रहृष्ठवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे | नैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४६॥ 


७» इत्याषं धीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेड्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
। a 


` धारण क्किए हुए हुँ-। ३६॥ ये वानर सुपर प्रेम रखनेवाले और मेरे. रक्षक हैं। जहाँ जाना 

होता है, वहाँ साथ जाते हैं और जहाँ रहना होता है वहाँ साथ रहते हैं॥ ३७॥ राम, संत्षेपसे 
नयहृ बात मैंने आपसे कही । विस्तारसे लाम क्या ? वह मेरा ज्येष्ठ भाई वालि जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
है, मेरा शत्र है ॥ ३८ ॥ उसके विनाशके अनन्तर ही मेरा दुःख दूर हो सकता है । मेरा जीवन और 
मेरा सुख उसीके विनाश के ही अधीन है ॥ ३९।। राम, दुखी या सुखी मित्र द्वी मित्रकी गति है, इसलिए 
शोकपीड़ित मैंने अपने शोक नष्ट करनेके उपाय आपको बतला दिए ॥ ४०॥ ये वचन सुनकर 
रामचन्द्र सुभ्रीवसे बोले, किस कारण यह तुम्हारा वैर हुआ में सुनना चाहता हूँ ॥४१॥ तुम्हारे वेरका 
कारण सुनकर ओर तुम दोनोंमें कोन प्रबल हे और कोन निबेल यह जाननेके अनन्तर ही में तुम्हें 
सुखी .बनानेका प्रयत्न करूँगा ।। ४२ ॥ तुम्हारे अपमानकी बात सुनकर बरसाती जलके वेगके समान, 
हृदयको कॅपा देनेवाला मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है । ४३ ॥ जब तक में धनुष चढ़ाता हूँ तब तक 
प्रसन्नतापूर्वेक सब कहो । जहाँ में बाण छोइगा, तुम्हारा शत्र नष्ट हो जायगा ॥ ४४ ॥ महात्सा 
रामंचन्द्रके ऐसा कहनेपर सुग्रीव चारों वानरोंके साथ वहुत प्रसन्न हुए॥ ४५॥। अनन्तर प्रसन्न 
होकर वैरका असली कारण सुग्रीव रामचन्द्रखे कहने लगे ।। ४६ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकाएडका आठवाँ सगे समाप्त । 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३२. . 
नवमः सर्गः ९ | 


वाली नाम'मम भ्राता ज्येष्ठ! शत्रुनिषूदनः । पितुबेहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा ॥ १॥ 
पितर्युपरते तस्मिञ्ज्येष्ठोञ्यमिति मन्त्रिभिः | कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः ॥२॥ , 
श्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌ । अहं स्वेषु कालेघु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः || ३॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूजो दुन्दुभेः सुतः | तेन तस्य महद्वैरं वालिनः ख्ीक्ृतं पुरा ॥ ४॥ 

स तु सुपे जने रात्रौ किष्किन्धाद्र/रमागतः । नदेति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाहयद्रणे ॥ ५॥ 
प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नदतो भैरवस्वनस्‌ । श्रुत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जवात्तदा ॥ ६॥ ` ` 
स तु नै निःए॒तः क्रोधांत इनतुमसुरोत्तमस्‌ । वार्यमाणस्ततः ख्रीभिर्मया च प्रणतात्मना || ७॥ 
*स तु निधूय ताः सर्वा निजगाम महाबलः । ततोऽहमपि सोहादालिःछतो वालिना सह ॥ ८॥ | 
स तु मे श्रातरं दृष्टा मांच दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसंत्रासः भदुद्राव तदा शरम ॥ ९॥ 
तस्मिन्द्रबति संत्रस्ते ह्यावां हुततरं गतो । प्रकाशोऽपि कृतो मागअन्द्रे णोहच्छतातदा ॥१०॥ 

स तृणेरषतं दुर्ग धरण्या विबर' महत्‌ । प्रविवेशासुरो वेगादाबामासाच्च विष्ठितौ ॥११॥ 

तं प्रविष्टं रिपुं दृष्टा विलं रोषवशं गतः । माञ्चुवाच ततो वाली वचनं श्ुभितेन्द्रिः ॥१२॥ ' * 
इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः | यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुम्‌ ॥9१४ 


वालिं मेण बड़ा भाई दै । पिताका और मेरा पहले बड़ा प्रिय था ॥ १॥। पिताके मरनेपर वर 
बड़ा है, इसलिए. सव सम्मतिसे मंत्रियोंने. वानर-राज्यपर उसका अभिषेक किया । २॥ पिता. 
पितामहसे आया हुआ उस राज्यका शासन वालि करने लगा और मैं उसके अनुगत भृत्यके समान ' * 
रहने लगा ।। ३ ॥। दुन्दुभीका बड़ा भाई मायावी बड़ा ही तेजस्वी था । उसका खीके कारण वालिसे 
बैर द्दो गया था ॥ ४॥ रात्रिमें सबके सो जानेपर वह किष्किन्धाके द्वारपर आया और क्रोध | 
पूवंक गजने लगा तथा युद्धके लिए वालिको ललकारने लगा ॥ ५ ॥ मेरा भाई सो रहा था| उसका 
भयानक शब्द सुनकर उसने क्षमा नकी, किन्तु शीघ्रतापूवक बाहर निकल आया | ६ ॥ को धपूवक 
उस राक्तसको मारनेके लिए वालि घरसे बाहर निकला | ख्रियोने रोका और नम्नतापूर्वक मैंने भी रोका ॥ण. 
महाबलि वालि उन स्त्रियोंको हटाकर चला गया । तब में भी प्रेमके कारण बालिके साथ बाहर निकेश . 
॥ ८ ॥ वह राक्षस मेरे भाईको देखकर तथा दूर से मुझे आते देख डरा और जोरसे भगा ॥९॥ डरकर 
भागते हुए उस राक्षसका हम दोनों भाइयोंने पीछा किया | उसी समय क्रद्ध होकर चन्द्रमाने भी मागं 
प्रकाशित कर दिया।। १० ॥ प्रथिवीमें एक बड़ा दुर्गम बिल था । उसका मुँह घाससे छिपा हुआ था। | 
उसीमें वह बढ़े वेगसे घुस गया भोर हम दोनों वहीं उद्र गए ॥ ११ ॥ शत्रु बिलमें घुस गयात्यई | 
देखकर वालि बहुत क्रुद्ध हुआ और वह मुझसे बोला, उस समय उसकी समस्त इन्द्रियाँ क्षुमित हो. 
गई थीं ॥ १२॥ सुग्रीव, इस बिलके द्वारपर सावधान होकर तुम ठहरो । में इस बिलमें घुसकर 
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मया त्वेतद्वचः अत्वा याचितः स परंतपः"। शापयित्वा समां पद्यां प्रविवेश विलं ततः ॥१४॥ 
तस्य प्रविस्य विलं साग्रः . संवत्सरो गतः । स्थितस्य च विलट्रारि स कालो व्यत्यवतत ॥॥१५॥ 
अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा खेहादागतसश्रसः । भ्रातर न प्रपश्यामि पापशङ्ि च मे मन!॥१६॥ 


* अथ दीघस्य कालस्य विलात्तस्माद्विनिःछृतस्‌। सफेनं रुधिर दृष्टा ततोऽहं ञ्रशदुःखितः ॥१७॥ 


र) 


नदेतामसुराणां च ध्वनिम श्रोत्रमागतः | न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गरोः ॥१८॥” 
अहं त्ववगतो वुद्ध्या चिहेस्तेश्नातर हतस्‌ । पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥1९॥ 


_ शोकांतंश्रोदक कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। शूहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
' ` ततोऽहं तेः समागम्य समेतेरभिषेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२१॥ 


आजगाम रिएुं इत्वा दानवं स तु वानरः । अभिषिक्तं तु मां दृष्टा क्रोधात्संर कलोचनः।२२॥ 

मदीयान्मन्त्रिणो वद्धा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌। निग्रहे च समथस्य तं पाप प्रति राघव ॥२३॥ > 

न प्रावतत मे वुद्धिभ्रादमोरवयब्रिता । इत्वा शत्र स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा॥२४॥ 

मानयंस्तं महात्मानं यथावचाभिवादयस्‌ । उक्ताश्च नाशिषस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥२५॥ 

नत्वा पादावहं तस्य झुकुटेनास्पृशं प्रभो । अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सगः ॥ & ॥ 


शत्रको युद्धमें मारता हूँ ॥ १३ ॥ उसके ये बचन सुनकर साथ चलनेकी मैंने भी प्रार्थना की, पर 
अपने चरणोंकी शपथ लेकर स्वयं बिलमें चला गया ।। १४ ॥ बिलमें गए उसे एक वषप्ले अधिक हो 
गया । इतना समय वहीं रहकर मैने त्रिताया ।। १५ ॥ मैंने सममा कि बालि नष्ट हो गया । स्नेहे 
कारण सैं घबड़ा गया। एक वर्ष तक भाईेको न देखनेसे मेरे मनमें अनिष्टकी शंका हुई।॥ १६॥ . 
अन्नन्तर बहुत दिनोंके बाद उस बिज्ञसे फेनके साथ रुधिरकी धार निकली । जिले देखकर में बहुत 
दुःखी हुआ ॥।१७॥। राक्षसोंके गजेनका शब्द भी सुनाई पड़ा । युद्ध करनेवाले अपने बड़े भाइका कोई भी 
शब्द सुनाई न पड़ा ॥ १८ ॥ मैंने इन लक्तणोंसे सोच विचार कर अपने आइका मारा जाना ही 
निश्चित किया और पवेतके समान एक पत्थरसे बिलका द्वार रोक दिया ।। १९ ॥ मित्र, दुःखसे पीड़ित 
होकर भाईको जल देकर में किष्झिन्धा लोट आया । में मंत्रियांसे यथाथे बात छिपाता रहा, पर उन- 


` लोगोंने जान लिया ॥ २०॥। अनन्तर सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया और में न्यायपूवक राज्य 


करने लगा ।। २१ ॥ शत्र राक्षसको मारकर वालि लौट आया । मुकको राजा देखकर उसकी आँखे 
क्रोधसे लाल हो गई ॥ २२ ॥ मेरे मन्त्रियोंको वाँधकर उनके प्रति उसने कठोर शब्द कहे | यद्यपि 
मैं अपने मंत्नियोंके प्रति बुरा बतीव करनेका उस पापीको बदला दे सकता था, तथापि भाईके प्रति 
सम्मान होनेके कारण मेरी इच्छा ही नहीं हुई । शात्रको मारकर मेरा भाई नगरमे आया ॥ २३।।२४॥ 
मैंने महात्मा वालिका सम्मान किया और प्रणाम करके मैंने मुकुटसे उसके चरणोंका स्पश किया; पर 
वालिका क्रोध दूर न हुआ, वह सुपर प्रसन्न न हुआ ॥ २६ ॥ 


आइदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्थाकाए्ड का नबो सग समाए । 
पू $ "९९-०6 
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वाल्मीकीय-रामायणे २३ : 
दशमः सर्गः १० 


ततः फोधसमाविष्ट संरब्धं तञ्ुपागतम्‌ । अहं प्रसादयांचक्रे श्रातर हितकाम्यया ॥ १॥ 


दिष्ट्यासि कुशली मापो निहतश्च त्वया रिषुः। अनाथस्य हिमे नाथस्त्वमेको नाथ नन्दन २॥ , 


इद बहुशळाकं ते पूर्णचन्द्रमिबोदितंम्‌। छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मया शृतम्‌ ॥ ३॥ 
आतेस्तस्य बिलंद्रारि स्थितः संबस्सरं उप । दृष्टा च शोणितं दवारि विलाच्चापि समुत्थितम्‌॥ ४॥ 
शोकसंबिगहृदयो शशं व्याकुलितेन्द्रिँ | अपिधाय बिलद्वारं शैलशृङ्गे तत्तदा ॥ ५॥ 


तस्माइेश्ादपाक्रम्प किष्किन्थां प्राविशं पुन! | विषादात्विह मां दृष्टा पौरैमेञ्रिभिरेव च ॥ ६॥ . 


अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तुं त्वमसि । त्वमेव राजा मानाईः सदा चाहं यथा एरा ॥ ७॥- 
राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहात्कृतः सामात्यपोरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्पइस्‌ । मा च रोपं कृथाः सौम्य मम शत्रुनिषूदन ॥-९ ॥ 
याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमञ्जलिः । वलादस्मिन्समागस्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः 12॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं शन्यदेशजिगीषया । ख्निग्धमेबं ब्रुवाणं मां स विनिभत्स्ये वानर!) ११॥ 


धिक्त्वामिति च माय़ुक्त्वा बहु तत्तदुवाच ह | परक्रतीथ समानीय मन्त्रिणश्चैव संमतान्‌ ॥१२॥ , 


मामाह सुहृदां मध्ये वाक्य परमगहिंतम्‌ । विदितंवो मया रांत्रौ मायावी स महासुरः।1३॥ 


अपने कस्थाणके लिए मैंने अपने कु भाईको प्रसन्न करना चाहा । मैंने आए हुए भाईे. 


कहा ॥ १ ॥ प्रसन्नताकी बात है कि कुशलपूवेक आप लौट आए । अपने शत्रको मारा । मुझ अनाथके 
आपही स्वामी हैं ॥ २ ॥ बहुत कमानियोंवाला पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभमान यह छत्र और चॅवर 
झाप लीजिए, जिनको मैंने ले रखा दै १ ॥ महराज, मैं उस बिलके, द्वारपर एक वर्ष तक दुःखित 
होकर रहा । विलके द्वारसे निकले रुधिरको मैंने देखा ॥ ४॥ इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया । 
इन्द्रियां व्याकुल हो गई और पषेतके पत्यरसे मैंने हस बिलके द्वारको रोक दिया ॥ ५ ॥ वहाँसे 
लौटकर मे किष्किन्धा आया । मुमको दुःखी देखकर पुरवासी और संत्रियोंने मुझको रानसिहासनपर 
बेठा दिया ॥ ६ ॥ मैंने अपनी इच्छासे यह पद नहीं लिया दै । सम्माननीय आपही राजा हे. । में जैसे 
पहले रहता था वैसेही रहूँगा ॥ ७ ।॥ आपके न रहनेके कारण इन लोगोंने मुझे राजा बना दिया 


था। शब्ुह्दीन, सचिव, प्रज्ञा आदिसे युक्त आपका राज्य थाती रूपसे मेरे पास था । में वह लौटा 


रहा हूँ। सौम्य, आप क्रोध न करें ॥ ८, ९॥ हाथ जोइकर तथा सिर झुकाकर मैं आपसे प्राथना 


करता हूँ । मंत्रियों ओर पुरवासियोंने बलपूर्वक मुझे राजा बनाया हे । सो भी इसलिए करि शून्य राज्य | 


रजु आक्रमण न करें। प्रेमपूर्वक मेरे ऐसा कहनेपर डॉटकर वह 
| र हृ वानर बोला, ॥ १०, ११॥ 
तुमको धिक्कार है-पेसा मुझसे कहकर प्रजा और माननीय संत्रियोंको भी उसने भनेक कडु वचन 


कहे ॥ १२॥ मित्रोंके बीचमें मुझे उसने अनेक निन्दित शब्द कहे । उसने कहा कि आप लोगोंको | 


माढूम है कि एक रातको मायावी नामका राक्षस आया था ॥ १३ ॥ उसने क्रोध करके युद्धके लिए 
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मां समाइयत,कुद्धो युद्धाकाङक्षी तदा पुरा । तस्य तद्भाषितं भुंत्वा निःखतो5ह टपाळयाद्‌॥१४॥ 
अनुयातश्च मां तूर्णमयं ता सुदारुणः । स तु दृष्टेव मां रात्रौ सद्वितीयं महावलः॥।१५॥ 
ादरवद्भयसंत्रस्तो चीक्ष्यावां सययुपागतो । अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाक्लिम्‌ ॥1९॥ 
त॑ प्रविष्ठ॑ विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्गिलम्‌ । अयशुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु ऋरदशनः॥1७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति; प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌॥१८॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । तं मे मागयतस्तत्र गतः संबत्सरस्तदा ॥१९॥ 
स तु दष्टो मया शननुरनिर्वेधाङ्गवाबहः । निहतथ मया सद्यः स सर्वेःसह वन्धुभिभ।२०॥ 
तस्यैव च मृतेन रुधिरौधेण तद्विलम्‌ । पूर्णमासी दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । निष्क्रामं नेह पश्यामि विङस्य पिहितं मुखम्‌॥२२॥। 
विक्रोशमानस्य तु मे झुग्रीवेति पुनः पुनः । यत; प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं भृञदुःखितः।२२। 
पादमहारेस्तु मया बहुभिः परिपातितस्‌ । ततोऽहं तेन निष्क्रम्य यथापुरसुपागतः ॥२४॥ 
ततरीनेनास्मि संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः । सुग्रीवेण रृशंसेन विस्मृत्य भआएसोहृदम्‌।२५॥ 
एवसुकत्वा तु मां तत्र वखेणेकेन वानरः। तदा निर्वासयामास वाळी विगतसाध्यसः।२६। 
* - तेनाइमृपविद्ध्थ हृतदारश्च राघव । तद्भयाच महीं सर्वो क्रान्तबान्सवनाणेबाम्‌ ॥२७॥ 


« मुझे बुलाया । उसकी ललकार सुनकर मैं राजभवनसे निकला ॥ १४ ॥ यह मेरा भयानक भाई भी ° 


मेरे साथ गया । पक दूसरे आदमीके साथ आते देखकर वह राक्षस भागा ॥ १५॥ हम लोगोंको 
आते देखकर भयभीत होकर वह भागा ओर एक बिलमें वह घुस गया ॥ १६॥ वह एक भयानक 

« _ बहुत बड़े बिलमें घुस गया दै-यह जानकर मैं अपने ऋष्द्शोन इस भाईसे बोला, ॥ १७ ॥ शत्रुकों 
६) बिना मारे यहाँसे नगर लौट चलनेकी शक्ति सुममें नहीं है । जब तक में मारकर लौटता हूँ, तब तक 
बिलके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ॥ यह बाहर बेठा हुआ है, यह जानकर मैं बिलमें गया 
और. वहाँ उस. राक्षसको ढूँढनेमें एक वषे बीत गया ॥ १९॥ मैंने उस भयानक शत्रुको देखा। 
और बानघनोंके साथ शीघ्र ही बिना छेशके उसे मार डाला ॥ २० ॥ वह प्रथिवीपर गिरकर 
गरन रहा था । उसके गुंडले रुधिरकी धार निकली और बह बिल भर गया जिससे प्रथिवीपर 
चलना कठिन था ॥ २१ ॥ उस पराक्रमी शत्रको अनायास सारकर मैंने बिलसे निकलनेका भागे 
नहीं पाया, क्योंकि उसका झुँह बन्द थां ॥ २२॥ “सुभीव' “सुम्रोव वारंवार चिल्लानेपर भी 
मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । इससे में बहुत दुःखित हुओ ॥ २३ ॥ मैंने अनेक बार पैरोंसे मारकर 
उस पत्थरको हटाया, फिर उस डारसे निकलकर नगरमें आया ॥ २४ ॥ स्वयं राज्य चाहनेवाले 
कर सुप्रीवने आाठप्रेम भूलकर स्वयं राजा बननेके लिए मुझे वहाँ बन्द कर दिया था ॥ २५ ॥ ऐसा 


कहकर तथा एक वस्त्र देकर निर्भय वालिने झुरे निकाल दिया ॥ २६॥ उसने मुझे; निकाल दिया है . 


और मेरी खी हरली है । उसके भयसे वनों ओर पवेतोंवाली समस्त प्रथिवी मैं घूम आया हूँ ॥ २७॥ 
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वाल्मीकीय-रांमायणे 
` ऋष्यमूकं गिरिवरं॑भायाहरणदु।खितः । प्रविष्टोअस्मि दुराथ वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतत्ते ,स्वमा्यातं पैराज्नुकथनं महत्‌ । अनागसा मया भाप्ते व्यसनं पश्य राघव ॥२९॥ 
चालिनश्च “भयात्तस्य सर्वलोकभयापह । कतुमहेसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ॥३०॥ 


अम्रोघाः सूर्यसंकाञ्ञा निशिता मे शरा इमे । तस्मिन्बालिनि दुत्त पतिष्यन्ति रुषान्विताः ॥३२॥ 
यावत्तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणम्‌ । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः।।३३॥ 
आत्मा्ुमानात्पश्यामि मञ्नस्त्वं शोकसागरे । त्वामह तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ३४॥ 


तस्य तद्गचनं शरुता हृषपोरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीबः परममीतः सुमहद्राक्यमत्रवीत्‌ ॥२५॥ . 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
न. —T PEG 
एकादशाः सर्गः ११ 
क ) पेपौरुषवर्धन 0__ ७५ ° £ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा हषपौरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघनं प्रशंस च ॥ १ ॥ 


० ७ तेस्तीक्ष्णेम्मा तिगे ७ ह 
असंशयं प्रज्वलितस्तीएणेममातिगेः शरेः । त्वं दहेः कुपितो लोकान्युगान्त इब भास्कर! ॥ २॥ 


= ` वाहिनः पौरुषं यत्तच्च वीर्य तिश्च या । तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स यदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 


धमेज्ञ रामचन्द्र सुप्रीबसे धर्मयुक्त वचन हँसते हुए बोले ॥ ३१ ॥ सूचेके 
सूयके समान प्रकाशमान, कमी 
निष्फल न होनेवाले मेरे ये तीखे बाण उस पापी वालिपर रोधसे गिरंगे ॥ ३२॥ जाकी स््रीके 


वचन झुनकर सुग्रीब बहुत ही प्रसन्न हुए और वे बोले, ॥ ३५॥ , 
| भिद्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका दसवां सर्ग समाप्त । 
प रामके आनन्द तथा पुरुषार्थ 
॥॥१॥ अवश्य ही प्रलयकालीन सूयंके समान आप क्रो 
1 घ करके प्रज्वलित तीखे और ममंभेई 
करनेवाले इन बाणोंसे लोकोंको जला सकते हैं ॥ २॥ वालिका जैसा.पुरुषाथे है, जैसा बल है, 


जैसा धैय है, नह सावधान होकर आप सुन लीजिए.। उसके अनन्तर जो सममिये वह कीजिए ॥३॥ 
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एवमुक्तः स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम्‌ । वचनं वक्तुमारेभे धु्रीवं हसन्निव ॥३१॥ ' 


बढ़ानेवाले. वचन घुनकर सुभीवने उनकी पूजा और प्रशंसा ._ 


५1 


RN ः किष्किन्थाकाण्डम . 


समुद्रात्पश्रिमात्यूर्ग दक्षिणादपि चोत्तरस्‌ १ क्रामंत्यनुदिते सूर्ये वाळी व्यपगतङ्गमः ॥ ४॥ 
अग्राण्यारद्य शेलानां शिखराणि महान्त्यपि । ऊध्योयुत्पात्य तरसा मतिग्रह्वाति वीयवान ४ ५ ॥ 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः । वालिना तरसा भम्ना वछं म्रथयतात्मनः ॥ ६॥ 


" -महिषो दुंदुभिनाम केलासशिखरमभः । बलं नागसहस्तस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 


स वीर्योत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः | जगाम स महाकायः समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागर रनत्रसचयम्‌ । मम युद्ध प्रयच्छेति तमुवाच महाणवस्‌॥ ९ ॥ 
ततः सम॒द्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः | अब्रवीद्वचनं राजन्नसुरं काळचोदितम्‌ ॥१०॥ 


` समर्थो नास्ति ते दातुं युद्धं युद्वविशारद्‌ । श्रयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति 1१॥ 


शेळराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ | शंकरश्वशुरो नाल्ना हिमवानिति विश्वतः ॥१२॥ 
महाप्रसवणो पेतो बहुकंदरनिझरः | स॒ समथस्तव प्रीतिमतुछां कतुमहेति ॥१३॥ - 
तं भीतमिति विज्ञाय समद्रमसुरोत्तम | हिमवद्रनमागम्य शरश्रापादिव च्युतः॥१४॥ 
ततस्तस्य गिरे! श्वेता गजेन्द्रपतिमाः शिलाः । चिक्षेप बहुधा भूमी दुंदुभिविननाद च ॥१५॥ 
ततः श्वेतास्थुदाकार! सोम्यः प्रीतिकराकृतिः । हिमवानब्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 
क्ेष्ड॒महसि मां न त्वं दुन्दुभे धमेबत्सल । रणकमेस्वकुशटस्तपस्विशरणो हाहम्‌॥१७॥ 


प्रश्चिम समुद्रसे पूव समुद्र तक, दक्षिण समुद्रसे उत्तर समुद्र तक, सूर्यादयके पहले ही वालि बिना 
परिश्रमके चला जाता है और लौट आता.हे ॥ ४॥ बड़े बड़े पवेतोंके शिखर पकड़ कर वह बली 
ऊपर फेंक देता दै और पुनः लोक लेता है ॥ ५ ॥ अपने बलको आजमाते हुए उस वौरने अनेक 
सजैवूत पेड़ उखाड़ दिए हँ ॥ ६॥ कैलाश शिखरके समान ऊँचा दुन्दुभी नामक बड़ा बली राक्षस 
था, वह हजार हाथियोंका बल रखता था ॥ ७॥ वह विशालकाय और दुष्ट अधिक बल होनेके कारण 
तथा वरदानसे मोहित होकर नदियोंके पति समुद्रके पास ग॒या ॥। ८ ॥ लद्दरियोंवाले समुद्रमें घुस- 
कर उसुने समुद्रसे युद्ध करनेके लिए कहां ९॥ अनन्तर धमोत्मा समुद्रने उठकर कालप्रेरित उस 
राक्षससे कहां॥ १० ॥ हे युद्धविशारद, में तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ । जो तुमसे युद्ध-कर 
सकती है उसका पता बतलाता हूँ | ११ ॥ पबेतराज हिमवान, बड़े प्रसिद्ध हैं, वे शंकरके श्वशुर हे, 
तपस्वियोंके शरणदाता हैं और घोर जंगलमें रहते हैं ॥ १२॥ उनसे बहुतसे सोते और मरने निकलते 
हैं, उनमें बहुतसी कम्दराएँ हैं। वे ही तुमसे युद्ध करनेके योग्य हैं। वे तुमको खुश कर देंगे 
॥ १३॥ वह राक्षस समुद्रको भयभीत जानकर धनुषसे छूटे बाणके समान श्वेत हिसवानके 


` बनमें आया ॥ १४ ॥ हिमवानके हाथियोंके समान श्वेतपत्थरोंको इधर उधर फेंकने लगा और गजेन 


करने लगा ॥ १५ ॥ अनन्तर श्रेतमेघके आकारके समान शान्त और प्रसन्न करनेवाली आकृति 
धारण करके अपने शिखर परसे ही दिमवान बोले ॥ १६ ॥ हे घम प्रेमी दुन्दुभी, तुम मुझे छेश मत 
दो । मैं तो युद्ध-विद्यामें -निषुण नहीं हँ । मेरे यहाँ तो केवल तपस्वी रहते हैं !। १७॥ पवंतराजकी 
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तस्य तदनं श्रुला गिरिराजस्य धीमतः | उवाच दुन्दुभिवाक्य क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥१८॥ 
यदि डुदुषेऽसमर्थसत्वं मञ्भयाद्वा निर्ममः । तमाचक्ष्व पदद्यान्मे यो हि युद्ध युयुत्सतः ॥१९॥ 
हिमवानबनवीद्राक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । अनुक्तपूर्व धर्मात्मा क्रोधा तमसुरोत्तममू ॥२०॥ 
बाली नाम महाप्राज्ञ शक्रपुत्रः प्रतापवान्‌ ।अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुलप्रभास्‌॥२१| - 
'स समर्थ महामाझस्तव युद्धविशारदः। इन्द्युद्धं स दातुं ते नसुचेरिब वासवः ॥२२॥ 
त॑ शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिहेच्छसि । स हि दुमंषणो नित्यं शूरः समरकमंणि ॥२३॥ 

` श्रत्वा हिमवतो वाकयं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः।जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्थां वालिनस्तदा।।२४॥ 
धारयन्माहिषं वेषं तीक्ष्णणुज्शो भयावहः | प्राहपीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥२५॥ 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः । ननद कम्पयन्भूमिं दुन्दुभिदुन्दुभियेया ॥२६॥ 

ˆ समीपजान्दुमान्भझन्वसुधां दारयन्खुरेः । विषाणेनोल्लिखन्दपोत्तदद्वारं द्विदो यथा ।।२७॥ 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममपेण! । निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमः; ॥२८॥ 
मित व्यक्ताक्षरपदं तयुवाच स दुन्दुभिम्‌ । हरीणामीखरो वाली सर्वेपां वनचारिणाम्‌ ॥२९॥ 
किमर्थे नगरद्वारमिद रुदुध्वा विन्दसे । दुन्दुभे बिदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महावल ॥३०॥ 
तस्य तद्वनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः। उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्ोधात्संरक्तलोचन्‌ः॥३)। ` 

_ यह बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर दुन्दुभी बोला ॥ १८॥ यदि युद्ध करनेमें तुम असमर्थ हो 

अथवा अयसे युद्ध करना नहीं चाहते, तो तुम उसका नाम बतलाओ जो सुरसे युद्ध कर सके ॥१९॥ 

' उद्धकी बात सुनकर बोलनेमें चतुर हिमवानने क्रोध करके उस राक्षससे चह बात कही जो पहले 

` किसीने नहीं कहदी थी ॥ २० ॥ इन्दरका पुत्र बड़ा प्रतापी वालि नामका वानर मनोहर किष्किन्धां 
नगरमें रहता है ॥ २१॥ वही बुद्धिमान्‌ तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ हो सकेगा, जैसे नसुबिके ` 

साथ युद्धके लिए इन्द्र मिले थे ॥ २२॥ यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो शीघ्र तुम उसके पास 
जाओ, क्योंकि वह युद्धमें बड़ा निपुण है, किसीकी ललकार सहता ही नहीं ॥ २३ ॥ हिमवानके 

वचन सुनकर वह दुन्दुभी क्रोध करके वालीकी उस किब्किन्धा नगरीकी ओर चला ॥ २४॥ 

भंसेका उसका वेष था । उसके सोंग बड़े तीखे थे । देखनेमें बड़ा भयानक था । 'वपीके समब 

जलपूण आकाशस्थ मेषके समान वह माळूम पड़ता था न ॥ २५ ॥ वह दुन्दुभी किष्किन्थाके हारपर 
आकर परथिवी कॅपाता हुआ गजेन करने लगा ॥ २६ ॥ आस पासके वृ्षोंढी तोड़ने लगा । खुरे 

ह सरकते लगा । सोंगसे किष्किन्धाके द्वारकों हाथीके समान तोड़ने लगा ॥ २७ ॥ वाहि 

न्न शब्द सुने । वह सहसा तारा सद्दित चन्द्रमाके समान खियोंके साथ बाहर निकल भाया! 

किसी वीरकी ललकार वह सुन नहीं सकता था ॥ ९८ ॥ वानरों तथा अन्य वनचारियोर 

स्वामी वालिने दुन्दुमीसे बहुत ही संक्षेपमें कहा ॥ २९ ॥ नगरका द्वार रोकक गों गजे रहे 
हो । महाबली दुन्दुभी में तुमको जानता हँ । तुम अपने प्राणोंकी रो आओ द्विम 
वानरराजकी बात सुनकर क्रोधसे आँखें ह | 
ख लाल कर, वह बोला ॥ ११॥ ख्ियोंके पास वीरता-सूनर | 
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डेर किष्किन्धाकाण्डम्‌ _ 


न त्वं स्रीसंनिधौ वीर वचनं वक्तुमहंसि । मम यदध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते वल्म|।३२॥ 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । ग्रह्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥३३॥ 
दीयतां संगदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌। सर्वशाखास्रृगेन्द्रस्त्वं संसाधय झुहृज्जनस्‌ ॥३४॥ 
° सुहृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । क्रीडस्व च.समं ख्रीभिरहं ते दपशासनः ॥३५॥ 
` यो हि मत्तं प्रमत्त वा भग्नं वा रहितं कुशम्‌ । हन्यात्स भूणहा लोके त्वद्विधं मदमोहितम्‌ ॥ २६।। 
स मरहस्या्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरवरम्‌ । विखञ्य ताः क्षियः सर्वास्ताराप्रशृतिकास्तदा।२७॥ 
मत्तोऽयमिति मामंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संग्रहारेऽस्मिन्वीरपानं समर्थ्यताम ॥। ३८) 
तमेवयुक्त्वा संक्रुद्धो मालायुत्सिप्य काञ्चनीस्‌। पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ।।३९॥ 
'विषाणयोग्रेहीत्वा त॑ दुन्दुभिं गिरिसंनिभस्‌ । अविध्यत तदा वाली विनदन्कपिङुञ्जरः ।। ४०॥ 
वाली व्यापादयांचक्रे ननदे च महास्वनम्‌ । ओत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः ।।४१| - 
तयोस्तु . ्रोधसंरम्भात्परस्परजयैषिणोः । युद्धं समभवद्ोरं दुदुन्मेवोलिनस्तथा | ४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ।मुष्टिमिजांनुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा॥ ४ ३॥ 
परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । आसौ द्वीनोऽसुरो युद्धे शक्रप्रूनुव्येवधेत ॥४४॥ 
* वचन तुमको न कहने चाहिए । मेरे साथ तुम युद्ध करो, तब तुमको मैं बली सममू ॥ ३२॥ 
अथुवा आज रात भर मैं अपना क्रोध रोक रक्खूँगा । उद्य होने तकका समय तुस काम सोगके लिए 
ले लो अर्थात्‌ कल प्रातःकाल तककी अवधि सैं तुमको देता हूँ ॥ ३३ ॥ वानरोंको आलिंगन करके 
जिसको जो देना हो दो, क्योंकि तुम सब वानरोंके अधिपति हो । मित्रांको सन्तुष्ट कर लो ॥ ३४ ॥ . 
किष्किन्धाको अच्छी तरह देख लो । इसका राजा किसीको बना दो । ञ्मियोंके साथ क्रीडा करनी दो कर . | 
, लो*। यह सत्र सूर्योदय के पहले ही तक कर लो; क्योंकि में तुम्हारा गये चूर करनेके लिए उपस्थित 
हुँ ॥ ३५॥ जो नशा आदिसे मत्त, असावधान, भागते हुए, अस्तर द्दीन और दुबेलको मारता है 
तथा खियोंको साथ रहनेवाले तुम्दारे समान मनुष्यको मारता दै, उसे ञ्चण-इत्याका पाप लगता 
है ॥ ३६ ॥ तारा आदि खियोंको हटाकर वाली उस मूखे राक्षससे क्रोधपूवेक हसकर बोला, ॥ ३७॥ 
यदि तुम युद्धमें नहीं डरते हो तो सुमे ख़ियोंके साथ रहनेवाला मत्त सत समझो । किन्तु इस पदको 
तुम बीरपान समझो, अर्थात्‌. यह खियोंकषा संग युद्धके पहले होनेवाले, युद्धोद्दीपक पानके समान 
सममो ॥ ३८ ॥ क्रोधपू्वेक उससे ऐसा कहकर अपने पिता इन्द्रकी दी हुई सोनेकी साला उतारकर बह 
युद्धके लिए तयार हुआ । पर्वेतके समान उस हुन्दुभीके सींग पकड़कर बह उसे घुमाने लगा और 
गर्जन करने लगा ॥ ४० ॥ वालीने उसे पटक दिया और घोर राजेन किया । प्रथिवीपर गिराए 
जानेसे दुन्दुभीके कानोसे रक्त बहने लगा ॥ ४१ ॥ क्रोधके कारण परस्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
वाली और दुन्दुभी उन दोनोंका भयानक युद्ध हुआ ॥ ४२॥ उस समय इन्द्रके समान पराक्रमी 
चालीने उसकेसाथ सुक्त, घुटनों, पैरों, पत्थरों और बृक्षोंसे युद्ध किया ॥ ४३ ॥ उस युद्धमें परस्पर ¬ 
प्रहार करते हुए असुरका बल कस पड़ने लगा झो बातरका बल: अधिक ॥ ४४ ॥ उस प्राण 
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. बाल्मीकीय-रामायणे व्य 
त॑ तु दुन्दुभिस्रयम्य घरण्यामभ्यपातयत्‌। युद्धे मागहरे तस्मित्निष्पिष्ठी दुन्दुभिस्तदा ॥४५॥ 
स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः। पपात च महावाहुः क्षिती पञ्चत्वमागतः ॥४६॥. 
तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसस्वमचेतनम्‌ । चिक्षेप वेगवान्याली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥४७॥ | 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्तातक्षतजबिन्दवः । पपेतुर्मारतोत्सिप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४८॥ * « 
तानदष््रा पतितांस्तव मुनि! शोणितविमुषः । करुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामासकोन्वयम्‌॥४६॥ 
येनाई सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना । कोऽयं दुरात्मा दुबुंदधिरकृतात्मा च बालिशः।५०॥ 
इत्युक्तवा स विनिष्क्रम्य ददशे मुनिसत्तमः । महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं झआुधि ॥४॥॥ | 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । उत्ससर्ज महाशापं श्षेप्वारं वानरं प्रति ॥३२॥ 

` इहृ तेनाप्रवेष्ठव्य प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ । वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरखवेः ॥१३॥ 

` 'क्षिपता पादपाश्चेमे संभम्राथासुरीं तलम्‌ | समन्तादाश्रमं पूर्ण योजनं मामकं यदि ॥५४॥ 
आक्रमिष्यति दुर्बुद्िव्यक्त स नभविष्यति । ये चास्य सचिवाः केचितसंश्रिता मामकं न्नम्‌ ५५ 
नच तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्हु यथासुखम्‌ । तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपिधुवम॥॥५३॥| 
बनेऽस्मन्मामके नित्यं पुत्नवत्परिरक्षिते । । पत्राहुरबिनाशाय फल्मूलाभवाय च ॥१७ | 
दिवसश्चाद्य मयादा यंद्रष्टा 'बो$स्मि वानरम्‌। बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति ॥५८॥ ` 


हरण करनेवाले युद्धमें वालीने दुन्दुभीको उठाकर प्रथिवीपर पटक दिया और उसे पीस डाला ॥४५॥. | 
गिरते समय उसकी नाक कान आदिसे बहुतसा खून बहा और वह मर गया ॥ ४६॥ मरे हुए / 
इसको दवरथोसे उठाकर वालीने बड़े वेगसे एक योजनपर फेंक दिया-॥ ४७ ॥ वेगसे फेडे हुए इसत 
दुन्दुमीके सुँदसे निकले रुधिरके विन्दु हवासे उड़कर मतंगके आश्रमपर पड़े ॥ ४८॥ गिरे रुविरके | ` 
बिन्दुओंको देखकर पुनिने बहुत क्रोध किया । और सोचने लगे ये रुधिर-विन्दु फेंकनेवाला कोन 
दै ॥ ४९॥ किस दुरात्माने रुधिरके बिन्दुसे मुझे छू दिया ? यह कोन हुरात्मा हे ? यह कौन बुडि | 
हीन, उन्मत्त और मूख है | ॥५०॥ ऐसा कहकर अपने आश्रमसे निकलकर मुनिने-पर्वतके समान सुत 
भौर मूमिमें पडे हुए एक मेंसेको देखा ॥ ५१ ॥ तपत्याके प्रमावते सुनिने जाना कि यह एक वानरका : 
ळ्या सा हे । अतएव फेंकनेवाले वानरको इन्होंने शाप दिया ॥ ५२ | । यहाँ वह नहीं आसता | 
रीड म गा तो मर नायगा, क्योंकि मेरे रहनेके बनको सधिरके छींटे डालकर उसने अपवित्र 
क ५३ ॥ राक्षसके शरीरको फॅकते हुए जिसने इन वृक्षोंको तोड़ा है, वह यदि मेरे आभमरे 
यदि कोई - अ तक आवेगा तो अवश्य ही वह न रहेगा । अर्थात्‌ बह नष्ट हो जायगा | ठसका | अ 
क इस वनमें रहा हो तो इन्हें मी यहाँ नहीं रहना ने सखपर्वक यहीँ 
चले जॉय । यदि वे नहीं जायेंगे तो निश्चय छ Ma | 
रे समान मैने रंचा की है। इसके सतको में शाप दूँगा ॥-५४, ५५, ५६ ॥ इस बरगी | 
बसको में अवश्य शाप दूंगा Fn को ली फल मूल आदिके नाशके लिए जो कोई यहाँ रहेगा | 
आशे लेकर भविष्यं वालिके. पक्षवाले जि वानरको मैं बदी .. 
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डे) किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
ततस्ते वानरा; शरुत्वा गिरं सुनिसमीरितास्‌*। निर््रक्रम॒वनात्तस्थात्तान्दड्रा वालिखबीत्‌॥५९॥ 


किं भवन्तः समस्ताश्च मतजवनवासिनः । मत्समीपमजुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम्‌ ॥६०॥ 
ततस्ते कारणं स॒र्वं तथा शापं च वालिनः । शशंसुवोनराः सर्वे वालिने हेममाठिंने ॥६१॥ 
* एतच्छुत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितस्‌ । स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्ञछिः।। ६२॥ 
सहषिस्तमनाइत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति । शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गतः ॥६३॥ 
ततः शापभयाद्भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ । परवेष्टुं नेच्छति हरिद्रष्टु वापि नरेश्वर ॥३४॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम महावनम्‌ । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः ॥६५॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते । वीर्यात्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌।६६॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप्तशाखावरूम्बिनः । यत्रक घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६७॥ 
एतदस्यासमं वीर्यं मया राम प्रकाशितम्‌ । कथं तं वाळिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे उप ॥६८॥ 
तथा ब्रुं सुग्रीवं ्रहसँल्ञक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ | कस्मिन्कमणि निदत्त अध्या वालिनो वधम्‌॥।६९॥। 
तश्चुवाचाथ सुग्नीवः सप्त सालानिमान्पुरा | एवमेकेकशो वाली बिव्याधाथ स चासकृत्‌ ॥७०॥ 

रामो निदारयेदेषां बाणेनैकेन च द्रुमम्‌ | वालिन निहतंमन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥७१॥ 


देखूँगा वह बहुत वर्षा के लिए पत्थर हो जायगा ॥ ५८ ॥ सुनिकी कहदी बात सुनकर वालि पक्षके चे, 
इसब वानर उस बनसे निकल गए । उनको देखकर वालि बोला ॥ ५९ ॥ मतंग बनमें रहनेवाले आप 
सब वानर मेरे पास क्‍यों आए ? कुशल तो है ? ॥ ६० ॥ वानरोंने सत्र कारण तथा वालिको सुनिका 
दिया हुआ शाप आदि सब बातें, सोनेकी माला पहदननेवाले वालिसे कहीं ॥ ६१ ॥ वानरोंकी बातें 
« सुनकर वालि झुनिके पास गया और हाथ जोड़कर प्राथना करने लगा ॥ ६२॥ वालिकी ओर 


विना देखे महार्षि अपने आश्रममें चले गए ओर शापके भयसे बालि व्याङुज् होगंया ॥ ६३॥ . 


शापके अयसे भीत होकर वालि न तो ऋष्यमूक पर्वतपर आता दै और न उसे देखना 
चाहता है ॥ ६४ ॥ बह यहाँ नहीं आसकता, यद्दी जानकर अपंने सचिवोंके साथ निभय होकर 
मैं इस वनतें रेहता हँ. ॥ ६५ ॥ उस दुन्दुभीकी हृ्ियोंका यह ढेर है जो पवत-शिखरके समान 
माळून होता दै और अधिक बलके कारण जिसे वालिने यहाँ फेंका था ॥ ६६॥ ये शालके मोटे 
सात वृक्ष हैं जिनकी शाखायें चारो और फैली हुई हें । एकही समय इनको हिलाकर वालि इनके पत्ते 
गिरा सकता है । अथोत्‌ वह वायुले मी अधिक बलवान्‌ है ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र, यह वालिका अतुलनीय 


पराक्रम है जो मैंने आपको सुनाया । उस वालिको आप युद्धमें कैसे मार सकेंगे ६८॥ सुमीवके | | 


ऐसा कहनेपर हँसते हुए लक्ष्मण बोले-क्या करनेसे आपको विश्वास होगा कि रामचन्द्र बालिका 


बघ कर सकेगें ॥ ६९॥ सुमीवने लक्ष्मणसे कहा-पहले इन शालबृक्षोमेंके एक-एक पेइको अनेक बार 


ह 


बाल्मीकीय-रामायणे | ग 
इतस्य महिषस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण । उद्यम्य मश्षिपेचापि तरसा द्रे घुःशते ॥७२॥ 
एवपुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनः । ध्यात्वा सुहूते कापर पुनरेब वचो<अवीत्‌| ।७३॥ 
शूर श्रंमानी च. प्रख्यातवलपौरपः | वलवान्वानरों वाली संयुगष्वपराजित; ॥७४॥ 
हश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरेरपि । यानि संचिन्त्य भीतोहमृष्यमूकयुपाश्रित; ॥७५॥ 
तेमजय्यमश्ष्यं च॒ वानरेन््रममषणम्‌ | विचिन्तयज्ञमुं चापि ऋष्यमूकमु त्बहम्‌ ॥७९॥ 
उद्रिमः शङ्कत्वाहं विचरामि महावने | अुरक्तः सहामात्येहेलुमत्मशुखब र: ॥७७॥ 
उपलब्धं च मे छाध्यं सन्मित्र मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तसिवाश्रितः ॥७८॥ 
किं तु तस्य बलङञोऽईं दुर्श्नातुबंलशालिनः । अप्रत्यक्ष तु मे वीर्यं समरे तब राघव ॥७९॥ 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । कर्मभिस्तस्य भीमेश्च कातर्यं जनितं मम ॥८०॥ 
"कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घैयेमाकृतिः | सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलमू ॥८१॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । स्मितपूर्वमतो रामः प्रत्युवाच हरिं मति ॥८२॥ 
यदि न प्रत्ययो5स्मासु विक्रमे तव वानर । प्रत्ययं समरे इलाघ्यमहयुत्पादयामि ते ॥८३॥ 
एवयरुक्तवा तु पुग्नीवं सान्त्वयंज्ञक्ष्मणग्रजः । राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्शु्ठेन लीलया ॥८४॥ 


एक पेरसे उठाकर दो सौ धनुषकी दूरीपर यदि रामचन्द्र फेंक दें तो मैं समझूँ कि रामचन्द्र बालि 
वध कर सकेगें ॥ ७२॥ इस प्रकार ककर और आँखके कोने लालकर सुग्रीबने थोड़ी देर बिचार किया 
और पुनः वे रामचन्द्रसे बोले ॥७३॥ वालि शूर है, और अपनेको शूर सममनेवाला है। उसके पराक्रमः 
की प्रसिद्धि है। वह बली है, युद्धोंमे इसका पराजय नहीं हुआ है ॥५४॥ देवताओं के उन दुष्कर कामों 
को भी यह कर देता है जिन कामोंको सोचकर भये मैं ऋष्यमूक प्वतपर आया हूँ ॥७५॥ न जीवने ` 
योग्य और क्षमा न करनेवाले वानरेन्द्र वालिको सोचकर मैं इस ऋष्यमूक पब॑तकों नहीं छोइता ।७६॥ 
इद्वि़् ओर शंकित होकर हनुमान आदि अपने श्रेष्ठ सचिवोंके साथ इसी बनमें घूमा करता हँ. ॥ ७७॥ | 
हे मित्रवत्सल, अब मुझे स्हाघनीय सन्मित्र भिल गए हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ, मैंने दिमालयके समान आपका 
आश्रय ग्रहण किया है ॥ ७८॥ किन्तु उस बलवान अपने बुरे भाईका बल मैं जानता हूँ,और आपके 
भः डोल मुझे दे भी ज्ञान नहीं है ॥ ७९ ॥ मैं आपके बलकी परीक्षा नहीं करता। मैं आपका तिरस्कार 
न मः आपको डरवाता नहीँ । किन्तु वालिके. भयंकर कर्मोंको देखकर मैं शंकित हो. 
_ ये लब अर क आपकी वाणी, आपके शरीरकी उचाई, आपकी घीरता और आपकी 
बचन सुनकर रामचन्द्र हैं आरके समान आपके तेजको सूचित करते हैं ॥८१॥ मह्दात्मा सुग्रीवे व |] 
नही है तो द र उससे ये वचन बोले ॥ ८२॥ यदि हमारे पराक्रमका तुम्हे बिश्वास 
रामचन्ने दुन्दुभीळे शरीरको बिना रा दूँगा ॥ ८३ ॥ ऐसा कहकर सुमीवको घैये देते ह 
सूखे शरीरको बलवान 1 परिश्रम पैरके अंगूठेसे उठाकर दस योजनपर फक दिया । रात प 
_ ण रामचमने पेरके अंगठेसे फु दिया । इसे देखकर सुप्रीव रामचत्द्रसे बानर § 5 


शे 
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EE किषकन्धाकाण्डमू 
तोलयित्वा महांबाहुश्रिक्षेप दशयोजनम्‌ अझ्नरस्य तनु शुष्कां पादाङष्ठेन वीर्यवान्‌ ॥८५॥ 
क्षिपं ृट्टा ततः कायं सुग्रीवः पुनरश्रवीत्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ 
हरीणामग्रतो बीरमिदं वचनमर्थवत्‌ । | ` ॥८६॥ 
` आद्े' समांसःत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे । परिश्रान्तेन मत्तेन श्रात्रा मे वालिना तदा ।। ८७॥ 
लघुः संप्रति निर्मासस्तृणभरूतश्व राघव । क्षिप्त एवं प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन ।।८८॥ 
नात्र शक्यं वलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌ । आद्रे शुष्कमिति हयेतत्सुमहद्राघवान्तरम्‌ ।॥८९]! 
स एव संशयस्तात तब तस्य च यद्वलस्‌ । सालमेक विनिर्भिद्य भवेद्व्यक्तिवेलाबले | ६०॥ 
कृत्वैतत्कामुकं सज्यं हस्तिहस्तमिवापरम्‌ । अकर्णपूर्णमायम्य बिखजस्त्र महाशरम्‌ ॥९१॥ 
इस हि सालं प्रहितस्त्बया शरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति । 

अलं विमर्शेन मम प्रिय भ्र वं कुरुष्ष राजन्मतिशापितो मया ॥९२॥ 

यथा हि तेजःसु वरः सदा रविर्यथा हि शैलो हिमवान्महाद्रिषु । 

यथा चतुष्पत्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः ॥९३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११॥ = 
~ PrN 


सामने अर्थयुक्त वचन पुनः बोला, उस समय रामचन्द्र लक्ष्मणके आगे सूयंके समान प्रकाशित हो रहे 

थे ॥ ८४, ८५, ८६ ॥ मित्र, युद्धसे थके हुए मेरे आइने जो राक्षसक्ा शरीर फेंका था उसमें मॉस था, 

वह गीला होनेसे भारी था ओर तत्कालका मरा हुआ था ॥ ८७॥ रामचन्द्र आप इस समय प्रसन्न 

हैं, आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं वे मॉसद्दीन हैं अतएव घास्रके समान इसकी होगयी हैं ॥ ८८॥ इससे 

यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है कि उसका, क्‍योंकि गीले और सूखेमें. 
बड़ा भारी अन्तर होता है ॥ ८९॥ तात, अतएव आपके और इसके बलका सन्देह अभी दूर नहीं 
हुआ । यकि ओप एक शालके वृक्षको भेद दें तो मुझे बलाबलका निश्चय हो जाय ॥ ९० ॥ हाथीके 
सुँडके समान इस धनुषपर डोरी चढा दीजिए और कानतक खींचकर बाण छोड़िए ॥ ९१॥ इसमें | 
सन्देह नहीँ कि आपका छोड़ा हुआ बाण उस शाल वृक्षको भेद देगा । विचार न कीजिए। यह मेरा न 
प्रिय आप अवश्य करें । में अपनी शपथ देता हूँ ॥ ९२ ॥ जैसे तेज्ञोमें सूये स्वेधेष्ठ है, पबतोंमे कह 
दिमवान्‌ सर्वश्रेष्ठ है, पशुओमें सिंह सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही मनुष्योंमें आप सबसे अधिक पराक्रमी हे ॥९३॥ 


आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका स्यारहवाँ सगे समाप्त ॥ ११ ॥. 


RPT ६: देय हे हे 
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वाल्मीकीय-रामायेणे ग्य 
द्ांदशः सगे १२ 
एत वचनं, भुत्वा सुग्रीवस्य छुभाषितम्‌ । प्रत्ययार्थ महातेजा रामो जग्राह काकम्‌ )॥ ` 
स ग्रहीत्वा धनुर्घोरं शरमेकं च मानदः | सालमुददिश्य चिद्षेप पूरयन्स रवेदिंशः ॥२॥ 
स विद्ष्टो वळवता वाणः स्वणंपरिष्कृतः | भिस्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तभूर्मि विषेश ह। ३॥ 
सायकस्तु मुहुतेन तालान्भित्या महाजवः । निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव मविवेश ह ॥ ४॥ 
तान्दृष्टा सप्त निभिन्नान्सालान्वानरपुंगवः | रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः | ५॥ 
स मूभ्षा न्यपतद्भूमौ पलम्बीकृतभूषणः । सुग्रीव परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः | ६॥ 
इदं चोवाच ध्मज्गं कमणा तेन इषितः । रामं सर्वात्नविदुषां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌ ॥ ७॥, 
सेन्द्रानपि सुरान्सर्वोस्त्व वाणेः पुरुषर्षभ । समर्थः समरे इन्तुं किं पुनवालिनं प्रभो || ८ ॥ 
येन सप्त महाताला गिरिभूमिश्च दारिता। वाणेनेकेन काढुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः। ९ ॥ 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम । सुहृद त्वां समासाय महेन्द्रवरुणोपमर्म ॥|१०॥ 
तमद्येव प्रियाथ मे वैरिणं भ्रातरूपिणम्‌ । बालिनं जहि काझुत्स्थ मया वद्धोऽयमञ्जलिः। 1} | 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदशनम्‌ । प्रत्युवाच महामाज्ञो लक्ष्मणाञ्ुगतं वचः ॥१२॥ . 
अस्माहच्छाम किष्किन्धां कतमं गच्छ त्वमग्रतः। गत्वा चाहय सुग्रीव वालिनं ञ्रातृगन्धिनस्‌॥१२॥ ` 
« सव तेत्वरितंगत्वा किष्किन्धां वाझिनः पुरीम्‌ इ्ैरात्मानमाद्ृत्य ह्यतिष्ठनाइने वने ।।१४॥ 


सुप्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर उसके विश्वासके लिए तेजस्वी रामचन्द्रे धनुष उठाया॥ १॥ 
अपना विशाल धनुष भोर एक बाण लेकर शाल वृषको लक्ष्य कर. एक बाण मारा । उसके शब्दसे 
दिशाएँ गूज गयी ॥ २॥ बलवान्‌ रामचन्द्रके द्वारा फेंका गया सुबण-मणिडत बह चाण तालको से 
कर 5 प्रथिवीको फोडता हुआ पातालमें चला गया ॥ २॥ रामचन्द्रका बह वेगवान बावी 
ठ रः सात न भेदकर पुनः उनके तरकशमें लौट आया ॥ ४ ॥ वानरश्रेष्ठ सुग्रीवं सात 
से कब डी क फटे देखकर बहुत विस्मित हुआ ॥५॥ हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता” 
शत्र जाननेवालों में ब व किया ॥ ६॥ इस कामसे प्रसन्न होकर सुभीव घास्य असर" 
हाच बायोसि मार गे हे छ शीर रामचन्द्रसे बोला ॥ ७॥ देवताओंके साथ इन्द्रको भी रणे. 
और भूमिको एक बाणे क ग ने बरे क अ ब समला हे 
बरुणके समान आपको मित्र पाकर आज र रोष दा सकता हे 1२९ त 
रामच x दूर होगया । मैं बहुत ही प्रसन्न हँ ॥ १० ॥ | 

र होण | प्रसन्नताके लिए भाईके रूपमें मेरे ह आर, आप वध _ 
ओर देखकर बोले ॥ १ न मिय सुप्रीवका रामचन्द्रने आलिंगन किया और ने लकष्मणबी | 
भाई कहेजानेवाले बालि । इसलोग शीघ्र यले किष्किन्वा चलते हं । तुम आगे चलो भौर 
बालिको बुलाओ ॥ १३ ॥ थे. सब वहाँसे वालिकी नगरी किष्किन्धामें गए 
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४५ किष्किन्धाकाण्डम 
सुग्रीबो5प्यनदद्ठोर वालिनो हानकारणातः। गाढं परिहितो वेगान्नादेभिन्दन्निवाम्वरम्‌ ॥ १ ५॥ 
तं श्रत्वा निनदं भ्रातुः क्रद्धो वाली महाबलः । निष्पपात सुसरब्धो भास्करो5स्ततटादिव 11१६) 
ततः स तुमुल युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत | गगने ग्रहयोर्घार बुधाज्ञरकयोरिव ॥१७॥ 
* तलेरशनिकल्पैश वजकल्पैथ सुष्टिमिः । जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरो क्रोधमूच्छितो ॥ १८) 
ततो रामो धत्नुष्पाणिस्तावभो समुरैक्षत । अन्योन्यसरशी वीराबुभो देवाविवाखिनों॥१९॥ 
यन्नावगच्छत्सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः । ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ ॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः घुग्रीवस्तन वालिना | अपश्यन्राघवं नाथमृष्यमूक प्रदुद्रुवे ॥२१॥ 
क्लान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारेजजरीकृतः | वालिनाभिद्रुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ ॥२२॥ 
तं प्रविष्टं चनं दृष्ट्रा वाली शापभयात्ततः ।मुक्तो हयसि त्वमित्युक्त्वा स निद्ृत्तो महावछः।।२३॥ 
राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चेव हत्रूमता । तदेव वनमागच्छसुग्रीवो यत्र वानरः ॥२४॥ 
तं सभोक्ष्म्ागतं रामं सुम्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ । हीमान्दीनस्रुवाचेदं वस्ुधामवलोकयन्‌॥२५॥ 
आह्वेयस्येति मामुक्तवा दशयित्वा च विक्रमम्‌ । वैरिणा घातयित्वा च किमिदानांत्वयाक्ृतम्‌।२६॥ 

तामेव वेळां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वत | वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो त्रजे ॥२७॥ 


और गहन वनमें वृक्षोंसे अपनेको छिपाकर बेडे ॥ १४॥ सुग्रीब लँगोट बाँधे हुए था। वालिको 
खुलानेके लिए वह घोर गजेन करने लगा । उसके शब्दसे मानों आकाश फटा पड़ता था ॥ १५॥ 
आइका वह गजेन सुनकर महाबली वालि क्रोध करके युद्धके लिए शीघ्र ही आ गया, मानों अस्ताचल- 
से सूये उतरा हो ॥ १६॥ वालि और सुग्रीबका ऐसा घोर युद्ध हुआ मानों आकारामें बुध और 
„ मंगल मरह्योका भयानक युद्ध हो रहा हो ॥ १७॥ दोनों भाई बड़े रोधसे बञ्के समान हाथ ओर 
पैरोंसे तथा मुक्कों से परस्पर मारने लगे ॥ १८ ॥ धनुषधारी रामचन्द्रने इन दोनोंको देखा । दोनों 
वीर समानथे । अश्विनी कुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद नहीं माळूम पड़ता था ॥१९॥ इसमें 
कौन सुग्रीव है ओर कौन वालि है यदद रामचन्द्र जान न सके | अतएव उन्होंने बाण नहीं चल्ञाया॥२०॥ 
इसी समय ब्वांलिने सुग्रोवको भगा दिया। सुग्रीव अपने स्वामी रामचन्द्रको वहाँ न देखकर ऋष्यमूककी 
भोर चौड़ा ॥ २१ ॥ बह थक गया था। रुघिरसे उसका समूचा शरीर भंग गया था और आघातोंसे 
वह व्याकुल था वालिने क्रोध करके उसका पीछा किया और बह ऋहष्यमूकके जंगलमें घुस गया॥२२॥। 
` सुग्रीव बनमें चला गया, यह देखकर वालिने कहा-जाओ, मैने तुम्हें छोड़ दिया और शापके भयसे चहद 


वहाँसे लौट आया ॥२३॥ रामचन्द्र भी भाई और हनुमानके साथ उसी बनमें लौट आए, जहाँ सुप्रीब 


थे ॥ २४॥ लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रको आया देखकर सुमीब लज्जित हुआ ओर पृथ्वीकी ओर 
ताकता.हुआ बोला ॥ २५॥ आपने वालिको युलानेके लिए कहा, उसका वध करनेमें समथ अपना 


` पराक्रम भी दिखलाया, फिर शत्रसे आपने सुके पिटवाया, महराज ! आपने यह क्या किया २६॥ _ Se 


रामचन्द्र, यदि उसी समय आप डीक-ठीक कह देते कि मै वालिको न माझँगा तो में यहाँ से जाता ही 
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वाल्मीकीय-रामायणे i 
तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | करुणं दीनया वाचा राघवः इुनरशवीत्‌ ॥२८॥ 
सुग्रीव भूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । कारणं येन वाणोऽयं स मयान बिसजितः॥२९॥ 
अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वं च झुग्रीव वाली च सद्शी स्थः परस्परम्‌ ॥२०॥ 
स्वरेण वच॑सा चैव भक्षितेन च बानर | विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये॥३१॥ 
ततोऽहं रूपसाइश्यान्मोहितो वानरोत्तम । नोत्छजामि महावेगं शरं शत्रुनिवईणम्‌ ॥३२॥ | 
जीवितान्तकरं घोर साइस्यात्तु विशङ्कितः । सूलघातोन नो स्याद्धि द्वयोरिति कृतो मया॥३३॥ 
त्वयि बीर विपन्ने हिंअङ्गानाज्ञाघवान्मया । मौल्यं च मम वाल्यं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वर।।३४॥ 
दत्ताभयवधो नाम पातकं महदद्भुतम्‌ | अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी ॥३५॥ 
त्वदधीना बयं सर्वे बनेऽस्मिन्द्ारणं भवान्‌ । तस्माद्रुध्यस्व भूयस्त्वं मा माशङ्कीश्च वानर ॥३६॥ 
एतन्युहृते तु मया पश्य वालिनमाहये । निरस्तमिषुणेकेन चेष्टमानं महीतले, ॥३७॥ 
अभिज्ञानं इरुष्व त्वमात्मनो वानरेः्वर | येन त्वामभिजानीयां इन्दयुद्धय॒पागत्ः ॥३८॥ 
गजदुष्पीमिमा फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्डेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मन! ॥३९॥ 
ततो गिरितटे जाताग़ुत्पाट्य कुसुमायुताम्‌ । लक्ष्मणो गजपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌ ॥४०॥ 
स तया शुशुभे श्रीमाँन्रतया कण्ठसक्तया । माल्येव बलाकानां ससंध्य इव तोयदः ॥४१॥ 


नहीं ॥ २७॥ महात्मा सुग्रीवके इस प्रकारके दीन बचन सुनकर रामचन्द्र द्यापूर्वेक पुतः 
बोले ॥ २८ ॥ भाई सुभ्रीब, क्रोध दूर करो । वह कारण सुनो जिससे मैंने अपना बाण नहीं 
छोड़ा 1 २९ ॥ गहनोंसे, वेषसे, उँचाईसे तथा गमनते तुम दोनों समान हो ॥ ३० ॥ स्वर, तेज, दृष्टि 
बिक्रम या वचन इनसे तुम लोगोंका भेद मुझे मालूम न पड़ा । में जान नहीं सका कि कोत युरी 
है और कोन वालि ॥ ३१ || इसी रूप-साहश्यसे मोहित होकर मैंने शात्रसंहारकारी अपना बाणं 
a ग इसी कमीही आशंकासे मैं रुक गया । मैंने सोचा कहीं हम दोनोंके मूलका 
भ । कहा गलतीसे में तुम्हींको मार देता तो क्या होता ॥ ३३ ॥ है वीर, मेरे 
यक च SR कारण यदि तुम मारे जाते तो मेरी सूखेता बोर मेरा हाल ष सपमा 
उत र सको हक दिया जाय उसका वघ करना बड़ा भारी पाप है। में, लक्ष्मण और | 
५ म्दार अधीन हे. । इस चनभें तुम्हीं हम लोगोंके रक्षक हो । तुम शंका न करो! | 
युः । ३५, २६॥ इची समय युद्धमें मेरे एक बांणसे वालिको प्रृथिवीमें लोटते हुए तुम. 


देखोगे ॥ १७ || वालिके साथ युद्ध करते समय जिससे मैं तुम्हें पहिचान सकू इसका कोई वि 
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*- ४७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
विश्राजमानो, वपुषा रामवाक्यसमाहितः*। जगांम सह रामेण किष्किन्थां पुनराप स; ॥४२॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आविकाड्ये किष्किन्धाकाण्डे डादशः सर्ग ॥१२॥ ` 


२५.८९ PIB 


त्रयोदशः सर्गः १३ € र 
कऋष्यसूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लृक्ष्मणाग्रजःजगाम सह सुग्रीवो वांलिविक्रमपालिताम्‌॥ १॥ 
समुद्यम्य महत्यापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । शरांश्रादित्यसंकाशान्ग्रहीत्वा रणसाधकान्‌। २ ॥ 
"अग्रतस्तु ययो तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः संहतग्रीवों छक्ष्मणश्च महावलः ॥ ३॥ 
पृष्ठतो हनुम[न्वीरो नलो नीलश्च बीयवान्‌। तारश्च महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४॥ 
ते वीक्षमाणा इक्षांश्च एष्पभारावलस्तिनः । प्रसन्नाम्वु वहाश्रेव सरितः सागरंगमाः ॥ ५ ॥ 
कदूराणि च शलांथ निद्राणि शुहास्तथा | शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च म्रिदशनाः।। ६॥ 
वैदूयविमलैस्तोयः पञ्नश्चाकोशङुड्मलैः । शोभितान्सजलान्माे तटाकांथ्ावलोकयन्‌। ७॥ 
कारण्डैः सारसैहसैवञ्जुलेजेलङुक्कुटैः । चक्रवाकैस्तथा चान्यः शङुनेः प्रतिनादितान्‌॥ ८ ॥ 
शृदुशष्पाङुराहारा्िभयान्वनचारिणः ।चरतः सगत; पश्यन्स्थलीषु इरिणान्स्थितान्‌। ९ ॥ 


सायंकालीन मेंघके समान वे मालूम: पड़े. ॥ ४१॥ रारीरसे सुन्दर दिखाई पइनेवाले, रामचन्दरके 
बचनोंसे सावधान होकर सुग्रीव उनके साथ चले ओर पुनः किष्किन्धा नगरीमें आए ॥ ४२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका वारहवाँ सगं समाप्त । 


, चालिके पराक्रमसे पालित किष्किन्धा नगरीमें धर्मात्मा रामचन्द्र ऋष्यमूक पर्वतसे सुप्रीबके 
साथ आए*॥ १ ॥ रणमें सफलता देनेवाले ओर सूर्थके समान चप्रकीले बाण तथा सोना मढ़ा हुआ 
अपनी बड़ा धनुष लेकर रामचन्द्र आगे चले ॥ २॥ महात्मा रामचन्द्रके पीछे सुम्रीन और महाबली 
लक्ष्मण चले ॥ ३ ॥ उनके पीछे बीर हनुमान, नल, नील, तार तथा अन्य महाबली वानर. दूल- 
पतियोंके सेनापति चले ॥ ४ ॥ पुष्प-भारसे नन्न वृक्षोंको और समुद्र तक जानेवाली प्रसन्न सलिला 

` नदियोंको देखते हुए चले ॥ ५ |] कन्द्राएँ, पेत, निमेर, गुहा, मुख्य-मुख्य शिखर तथा भयानक 
गुफाएं देखते हुए वे लोग चले ॥ ६ ॥ रास्तेमें उनलोगोंने जलसे पूणे तालाब देखे, जिनके जल 
चेदूय्येके समान विमल थे और कमलकी कोढ़ियाँ जिनमें खिली थीं ॥.७ ॥ कारण्ड, सारस, हंस, | 
जलकुक्ट, चक्रवाक तथा अन्य पत्षियोंके शब्दसे वे तालाब प्रतिभ्वतित होरहे थे ॥ ८॥ निमय 
होकर वनमें घमनेवाले हरिणोंको मैदानमें बेठकर कोमल घास खाते उन लोगोंने देखा ॥ ९॥ 
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बजानेका भी शब्द अलौ 
 अन्नियाँदहाँ बही इवा दे ॥२२॥ अलौकिक गन्य माळूम पड़ती है ॥२५॥ अग्निहोत्री 1 | 


बाल्मीकीय-रामायणे ° 
तटाकवैरिणश्वापि शुङ्गदन्तबिभूषितान्‌ । घोरानेकचरान्बन्यान्दरिरदान्छ्छमातिनः ॥१०| 
मत्तान्मिरितटोदघुष्टान्यवेतानिव जङ्गमांन्‌। वानरान्द्रिरदमख्यान्महीरेशुसयुक्षितान ॥१॥ 
बने वनचरांशान्यान्खेचरांश्च विहङ्गमान्‌ । पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवतिन। १२ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । दुमपण्डबनं दृष्टा रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥१२॥ - 
एष मेघ इवाकाशे हक्षपण्डः प्रकाशते । मेघसंघातविपुलः पयन्तकदलीट्टतः ॥१४॥ 


_ 'किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम । कोतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यं त्वया ॥१५॥ 


तस्य तदर्चनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । गच्छन्नेवाचचत्तथ सुग्रीवस्तन्महृद्रनम्‌ ।। १६|| 
एतद्रा मिस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । उद्यानवनसंपन्नं स्तादुसूलफलोदकम्‌ ॥१७|| 
अत्र सप्तनना नाम झुनयः शंसितव्रताः । समेबासन्नधःशीर्पा नियतं जलशायिनः । १५|| 
सप्तरात्रे ताहारा वायुनाच्वासिनः | दिवं वषंशतेयाताः सप्तभिः सकळेवराः ॥१९॥ 
तेषामेतत्मभावेण दुममाकारसंदृतम्‌ । आश्रमं सुदुराधषेमपि सेन्द्रैः सुरासुरेः ॥२०॥ 
पक्षिणो वजयन्त्येतत्तथान्ये वनचारिणः । विशन्ति मोहाद्चेऽप्यत्र न निवतेन्ति ते पुनः ॥२१॥ 
विभूषणरवाआत्र शरयन्ते सकलाक्षराः । तूर्यगीतस्वनथ्रापि गन्धो दिव्यश्च राघव ॥२२॥ 
ेताम्र्‍योऽपि दीप्यन्ते धूमो हयेष'महश्यते । वेह्यज्निव इक्षाग्रान्कपोताङ्गारुणो घनः ॥२३॥ ` ` 


सफेद दॉतवाले ओर अकेले चलनेवाले विशाल जंगली हाथियोंको उन लोगोंने देखा जो तालागरे 


` घाटोंको तोड देते हैं ॥ १० ॥ मतवाले पर्यत तटको तोडनेवाले जंगम पोडे समान वानरोंको उत 
- लोगोंने देखा, जो दवाथीके समान ऊँचे थे और जिनसे शरीर धूलसे भरे हुए थे ॥११॥ उस वनमें अनेक 


वनचरो तथा आकाशमें चलनेवाले पत्तियोंको देखते हुए वे लोग शीधतापूर्षक चले क्योंकि वे सुम्ीवभे 


मेघ फैले ` 
जी हुए हैं हे आ इसे चारों ओर से यह घिरा हुआ है ॥१४॥ मित्र यह क्या है ? जाननेश 
वद ॐ चाहता हैं कि आप मेरे इस कुतूहलको दूर करें ॥१५॥ महात्मा रामचलरे 


सवे गए ॥१९॥ उन्हीं के प्रभावसे यह ट . आदि देवताभी 
इसपर भार नहीं कर से (३६ आश्रम इषां चारदिवारोंसे सुरक्षित है। इन्द्र आदि देवताग 


मोहवश लावा भी है तो लौटकर नहीं आता ॥२१॥ यहाँ गहनों के शब्द सुनाई पड़ते हैं, स्पष्ट | 


॥ 
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एते दक्षाः प्रकाशन्ते. भूमसंसक्तमस्तकाः । मेघजाल्मतिच्छन्ना वेद्यंगिरयो यथा ॥२४॥ 
कुरु प्रणामं धमात्मस्तेषाञ्चुदिश्य राघव । रक्ष्मणेन सह रत्रा प्रयतः संहताञ्ञछिः॥२५॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेषासृषीणां भावितात्मनाम्‌ । न तेषामशुभ किंचिच्छरीरे राम विद्यते ॥२६॥ 
ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः । समुदिव्य . महात्मानस्ताद्रषीनंभ्यवाद्यत्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद स धमात्मा रामो शत्रा च लक्ष्मण! सुग्रीवो वानराश्चैव जग्पुः संहृष्टमानसाः ॥२८|| 
ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमम्‌ |दरशुस्तां दुराधर्षा किष्किन्धां वालिपालिताम॥२९॥ 
ततस्तु -रामाचुजरामवानराः प्रग्रह्म श्राण्युदितोग्रतेजसः । 
पुरी सुरेशात्मजवीयेपालितां वधाय शत्रोः पुनरागतास्त्विद्द ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
8. 2:22 चतुदेशः सर्गः १४ 
सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। शसैरात्मानमारत्य व्यतिष्ठन्गहने वने ॥ )॥ ___ 
विसा स्वतो दृष्टि कानने काननमियः । सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयदभ्शम ॥ २॥ 
न्तस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । परिवारैः परिष्ठतो नादैभिन्दन्निवास्बरम्‌॥ ३॥ _ 


॥ २३॥ इन बृक्षोंके शिखर धूमसे भर गए हैं, अतएव ये उन बैदूये पचतके समान मालूम पड़ते हैं 
जिनके शिखर मेघों से ढेंक गए हों ॥२४॥ धमीत्मन्‌ रामचन्द्र, भाई लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर 
ईन ऋषियोंको आप प्रणाम करें ॥२५॥ ब्रह्मज्ञानी इन ऋषियोंको जो प्रणाम करते हैं उनके शरीरका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ॥२६।। रामचन्द्रने भाई लक्षमणके साथ हाथ जोड़कर महात्मा ऋषियोंके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेके लिए प्रणाम किया ॥२७॥ भाईके साथ प्रणाम करके घमोत्मा रामचन्द्र, सुमीव 
` तथा, अन्य वानर प्रसन्नतापूर्वेक चले ॥२८॥ सप्तजन मुचिसे बड़ी दूर रास्ता तय कर उन लागोने 
वालिके द्वारो रक्षित भोर शत्रुके प्रवेश करनेके अयोग्य किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २९ || लक्ष्मण, 
रामं और वानर राख्रोंको लेकर, वालिके द्वारा पालित नगरीमें, शन्रुवधके लिए पुनः आए । इस 
समय उनका तेज बढ़ गया था ॥ ३० ॥ > 
आरदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्करित्धाकाणडका तेरहवाँ सगे समाप्त । ` 

शीश्रतापूवेक वालिकी किष्किन्धा नगरीमें जाकर भौर वृक्षोंकी ओटमें अपनेको छिपाकर चे सब- 

के सब बैठ गए ॥१॥ वनसे प्रेम करनेवाले सुग्रीबने बनमें चारो ओर देखा और लम्बी गरदुनवाले उन 


सुमीवने बहुत अधिक क्रोध किया || २ ॥ अनम्तर्‌ अपने साथियोंके साथ सुग्रीवने घोर गलत करके 
७ मिव 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Fiat su 


” TS 


>“ 


“ बाल्मीकीय-रामायणे ट्र | ५५ 
रजक महागेथो वायुवेगपुरःसरः | अथ. वाछार्कसदृशो इृ्तसिंहगतिश्ततः॥ ४॥| 
दृष्टा रामं क्रियादसं संग्रीवो वाक्यमतरवीत्‌ । हरिवायुरया व्याप्तां तदा काश्वनभूषणाम्‌ ॥ ५॥ 
प्राप्त! स्म ध्वजयज्नात्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीस्‌।मतित्ञा या कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा॥ || 
सफलां कुरु तां स्लिपर लतां काल इवागतः । एवसुक्तास्तु धम 
तमेवोबाच वचनं झुग्रीबं शत्रुसूदनः । कृताभिज्ञानचिह्ृर्वमनया गजसाहया ॥ ८॥ 
लक्ष्मणेन समुत्पात्य एषा कण्ठे कृता तब । शोभसेऽप्यधिकं वीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९॥ 


त्मा सुग्रीवेण स राघवः।। ७॥ . 


Jum ` यही वालिकी नगरी किष्किन्धा है । वालि-वघके लिए पहले आपने जो प्रतिज्ञा ` 
को ६, उसे आज शीघ्र सफल कीजिए । जिस प्रकार भौसिस पुष्पित लताओंको सफल करता दै।. 


जाय तब तुम युके दोषी समझो और मेरी निन्दा करो । तुम्हारे सामने ही एक बाणसे मैंने सा 


शाल वृत्तोंको बेधा 
दक Cite ३ ॥ जिससे तुम वालिके वघ करने योग्य सुमको बलवान समर 


बोळूंगा प क्ट 
डोंगा भी नहीं । में अपनी प्रतिज्ञा सफल करूँगा। तुम घबड़ाहट दूर करो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार 


फल जो 
हुए धानसे खेतको पानी बरसाकर इन्द्र सफूल करता है॥ १६ ॥ सुभीब, सोनेकी मालाबति 


| 2, | हे 
70) 
Sd) 
SS) 
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सुग्रीव कुरु.त॑ शब्द निष्पतेद्येन वानर! ।ज़ितकाशी जयःछाघी त्वया चांधर्षितः पुरात्‌॥१७॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली स. भियसंयुगः । रिपूर्णां धर्षितं श्रुत्वा मषयन्ति न संयुगे ॥१८॥ 
जानन्तस्तु स्वक वीय ज्लीसमक्ष विशेषतः । स तु रामवचः श्रत्वा सुग्रीवो हेमपिड्रल। ॥१९॥ 
ननद क्रूरनादेन विनिभिन्दन्िवास्बरसर्‌ । तत्र शब्देन वित्रस्ता गात्रो यान्ति इतप्रभाः।।२०॥। 
राजदोपपरासृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुला! । द्रवन्ति च सृगाः शीघं भग्ना इव रण हयाः॥ 
पतन्ति च खगा भूमा क्षीणयुण्या इव ग्रहाः | ॥२१॥ 
ततः स जीमृतकृतप्रणादो नाद्‌ ह्यमुश्चर्बरया परतीतः 
सूर्यात्मजः शौयेविष्टद्धतेजाः सरित्पतिवोनिलचञ्चलोमिंः ॥२२।। 
` इत्याषं ्रोमद्रामायणे. वाल्मीकोय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुदेशः खगः ॥ १७ ॥ 


आ पचदशः सर्गः १७ 


अथ तस्य निनादं तं ग्रीवस्य महात्मन; । झुश्रावान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमवण: ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा, तु तस्य निनदं सर्वेभूतप्रकम्पनम्‌ । मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधथापादितो महान्‌ || २॥ 


० र छ 
वालिको बुलानेके लिए तुम गजेन करो, जिससे वालि चला आवे, तुम्हारा शब्द सुनकर बालि 


अवश्य आवेगा, क्योंकि वह्‌ विजयका इच्छुक है । पहले तुमसे उसने कभी हार भी नहीं खाई है 

युद्धसे भी उसका बड़ा प्रेम है, अतएव वह बिना विलम्ब आवेगा । शन्नुओंके शब्द सुनकर वीर क्षमा 
"नहीं करते ।। १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले शत्रकी ललकारको नहीं सहते 

विशेषकर सत्रीके पास होनेपर । सुवणंके समान पीले सुग्रीबने रामचन्द्रका वचन सुनकर आकाशको 
शुँजाते हुए भयानक गर्जन किया । उस शब्दसे गाये डर गयी और घबड़ा गयीं; ॥ १९ ॥ २० ॥ 
राज्ञाकी ओरसे रच्ताके प्रबन्ध न होनेके कारण परपुरुषके आक्रमणसे जिस प्रकार कुलख्रियाँ 
व्याकुल"हाँ जाती हैं. उसी प्रकार गो भी व्योकुल हुईै। युद्धसे भागे हुए घोड़ोंके समान सगा भांग 
गए, क्षीणपुण्य तारोंके समान-'पत्ती आकाशसे गिर पड़े ॥ २१ ॥ सेघका भ्रम उत्पन्न करनेवाला गजन 
सुम्रीवने शीघ्रतापूषक किया.। उन्हें रामचन्द्रका विश्वास था । उनकी वीरता बढ़ रद्दी थी । जिस 
प्रकार चंचल तरंगोंवाला समुद्र बढ़ता है ॥ २२॥ क 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका चोदहवाँ सगे समाप्त।  '' 
BIA TE — 


क्रोधी वालिने अपने भइ . सुप्रीवका वह गजेन सुना । वालि उस समय अपने अन्त:पुरमें था । 
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: ॥ १॥ सब प्राणियोंको कम्पित करनेवाला चहू राजन सुः नकार, बालिका, नशा (उतार पया और वह 
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ततो. रोषपरीताही वाळी सं कनर्कप्रभः । पक्त इवादित्यः सथो निष्मभतां गतः ॥ ३॥ 
वाली दं्राकरालस्तु कोधाहीप्ताभिलोचनः । भात्युत्पतितपद्माभः ससुणाळ इव ददः ॥ ४॥ 
शब्द दुर्भण रत्वा निष्पपात ..ततो हरि! | वेगेन च पदन्यासेदारय्िव मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
त॑ तु तारा परिष्वञ्य स्तेहाद्षितसौद्ृदा । उवाच अस्तसंभ्रान्ता हितोदकमिदं वचः ॥६॥ * 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ | शयनादुत्यितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्‌ ॥७॥ 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर । वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्युता वा न विद्यते ॥ ८॥ 
सहसा तब निष्क्रामो मम तावत्न रोचते | भूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवायते ॥ ९॥ 
,पूर्वमापतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिक्षोगतः ॥१०॥, 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । इहैत्य पुनराहान शङ्कां जनयतीव मे ॥११॥ 
दपंश्च व्यवसायश्च याइशस्तस्य नदतः । निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम्‌ ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये झुग्रीव तमिहागतम्‌ । अवष्टव्धसहायश्च॒यमाश्रित्येष गजेति'॥११॥ 
त्या निपुणश्चैव बुद्धिमांथ्रेव वानरः । नापरीक्षितवीयण सुग्रीबः सस्यमेष्यति ॥१४॥ 
पूवमेव मया बीर श्रुतं कथयतो वचः । अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः ॥१५॥ 


. ब्रड़ा क्रोधित हुआ ॥ २॥ सोनेके समान पीला वालि कोघसे भर गया और अहण लगे सूर्यके सम 


प्रभाहीन होगया॥ ३॥ लम्बे दोतोंके कारण उसका झुख भयानक होगया था और कोपे. 
आँखें लाल होगयी थीं । अतएव वह स॒णालयुक्त उस तालाबके समान मातम पड़ता था जिसे 
प खिले हों ॥ ४॥ असह्य शब्द सुनकर वालि बड़े वेगसे निकला । उसके चल 
मानों दबो जाती है॥ ५॥ स्नेहसे हितकामना प्रकट करती हुई, डरी और घबड़ायी हुई तारं ` 
वालिका आलिंगन करके हितकारी यह वचन बोली ॥ ६ ॥ वीर, नदीके वेगके समान आए हुए इस 
क्रोधका आप त्याग करें, जिस प्रकार रातंमें भोग की हुई माला प्रातःकाल छोड़ दी जाती है। 
॥७॥ वानर, कल प्रातःकाल आप युद्ध करें । यद्यपि युद्धमें कोई शत्र तुमसे अधिक नहीं है ओर * 
तुमद्दी किसी शत्रुसे छोटे हो ॥ ८ ॥ पर इस समय सहसा . तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं जाग. 
पढ़ता । जिस कारण में तुम्हें रोक रही हूँ वह सुनो ॥ ९ ॥ सुप्रीव क्रोध करके पहले आया या ओर. 
युद्धके लिये उसने तुम्हें बुलाया. था, तब जाकर:तुमने उसे हराया और तुम्हारे द्वारा पीटे जाते 
भाग गया ॥ १० ॥ इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पराजित पीड़ित होनेपर उसका पुनः यहाँ आता: 
न कर रहा है॥ ११ ॥ अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, उसके गर्जनमें अयात 
नही माग न बड़ा कारण होना चाहिए ॥ १२॥ बिना किसीकी सद्दायताके सुग्रीव ब 
होप त लो ही वह यहाँ आकर गज रहा है ॥ १३॥ वह स्वभावसे ही गिर 
हा इदि से गैंने पहले गणी परीक्षा किये उसने किसीसे मैत्री नकी होगी ॥ १४ ॥ वी. 
डार शले मने पहले ही यह बात सुनी है। भाज तुम्हारे कस्याणक लिए कहती हैँ ॥ (7 त 
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* - ३ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
अङ्गदस्तु कुमारोइ्य॑ वनान्तमुपनिगतः । पुढत्तिस्तेन कथिता चारैरासीच्चिवेदिता ॥१६॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्री शरौ समरदुजेयौ । इध्वाकृणां कुले जातो प्रस्थितो रामरक्ष्मणौ॥१७॥ 
सुग्रीवप्रियकामार्थ भातौ तत्र दुरासदौ । स ते भ्रातु्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥१८] 
` . रामः परबलामदी युगान्ताभिरिवोत्यितः । निवासद्टक्ष: साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥१९॥_ 
आर्तानां संश्रयश्चैव यश्चसश्चैकभाजनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥२०॥ 
धातूनामिव शैलेन्द्रो शुणानामाकरो महान्‌ । तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
ुजेयेनाग्रमेयेण रामेण रणकर्मसु ।शूर क्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्य्नूयितुस्‌॥२२॥ 
श्रयतां क्रियतां चेव तब वक्ष्यामि यद्वितस्‌ । यौवराज्येन झुग्रीबं तूर्णं साध्वभिषेचय ॥२३॥ 
विग्रह मा कृथा वीर श्रात्रा.राजन्यबीयसा। अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌॥२४॥ 
सुग्रीवेण . च संप्रीतिं वेस्मुत्छेज्य दूरतः | छालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥२५॥ 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते | नहि तेन समं बन्धुं वि पश्यामि कंचन ॥२६॥ 
दान॑मानादिसत्कारेः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । वैरमेतत्समुत्छज्य तब पावें स तिष्ठतु ॥२७॥ 
सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुमेतस्तव । भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते ॥ २०॥ 


कु मार अंगद एक दिन वनमें गए थे, वहीँ दूतोंने ज्र यह बात कही थी ॥ १६ ॥ अयोध्याधिपतिके, 
रो पुत्र जो वीर हैं। समरमें दुजय हैं। वे इक्वाङकुजञोत्पन्न राम और लक्ष्मण वनमें आए हैं ॥ १७॥ . 


वे पराजित होनेके अयोग्य राम और लक्ष्मण सुग्रीवका दित करनेके लिए आए हैं । वे ही रामचन्द्र 
युद्धमें तुम्हारे भाईके सहायक हैं । १८ ॥ रामचन्द्र शत्रु-सेनाको नष्ट करनेमें उठी हुई प्रलयको 
.. अभिके समान हैं । वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीड़ितोंके रक्षक हैं. ॥ १९ ॥ वे दुखियोंके आश्रय- 
स्थान हैं, यशके भाजन हैं, ज्ञान-विज्ञानसे युक्त हैं. तथा पिताकी आज्ञा. पालनेवाले हैं ॥ २०॥ 
हिमवान्‌ जैसे धातुओंका आकर हैं बैसे ही रामचन्द्र गुणोके आकर हैं। अतएव उन महात्माके 
साथ विरोध उचित नहीं ॥ २१॥ रणमें अजेय और यथार्थ रूप जाननेके योग्य रामचन्द्रसे तुम्हारा 


विरोध अच्छा"नहीं । वीर, में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया आप क्रोध न करें ॥ २१२॥ - 


सुनिए, और आपके हितकी बात जो में कहती हूँ उसे कीजिए। शीघ्र ही सुमीबका युवराज पदपर 
अभिषेक कराइए ॥ २३ ॥। राजन्‌, छोटे भाईेसे विरोध मत करो ।. में तो समझती हैँ कि. उन 
रामचन्द्रसे तुम्हें मैत्री करनी चाहिए । २४ ॥ बैरको हटाकर सुभीवसे भी तुम्हें प्रेम करना चांहये । 
वह तुम्दारा छोटा भाई हे उसका आदर करना ही उचित है ॥ २५ ॥ वह यहाँ रहे चाहे ऋष्यमूक- 
पर रहे, तुम्हारा तो भाई ही है । उसके समान भाईे प्रथ्वीमें में दूसरा नहीं देखती ।। २६ ॥ दान मान 


आदि सत्कारोंके द्वारा उसे आप अपनेमें मिला लीजिए । उससे विरोध छोड़ दीजिए । बह यहाँ 


आपके पास रहे। २७॥ लम्बी गदनवाला सुभ्रीव तुम्हारा बड़ा प्रिय बन्धु है। आत॒-प्रेमके अलावा 
इस समय तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ॥२८॥ यदि आप मेरा प्रिय काये करना चाहते हो, 
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्राल्मीकौय- रामायणे ५. 
थदितेमत्मियंकार्य यदि चावैषि मां हिताम्‌ । याच्यंमानः मियत्वेन साधुवाक्य झुरूष्व मे || 
`° ` प्रसीद पथ्ये भूणु जल्पितं हि मे न रोपमेबालुविधातुमहसि । _ 
क्षमो हि ते कोशलराजसूतुना न विगूहः शक्रसमानतेजसा ॥३०॥ 
तदा हि तारां हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं वभाषे । 
न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपञ्जस्य विनाशकाले ॥३१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥.१५॥ 
| > अळीव 
षोडशः सर्गः १६ हली. 
तामेवं ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । वाली निर्भत्सयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ | 
_ . ` गजतोरस्य सुसंरब्धं तुः शत्रोबिशेषतः | मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने ॥२। 
अधषितानां शूराणां. समरेष्वनिवतिनास्‌ । धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥१ 
सोइं न च समरयोऽह युद्धकामस्य संयुगे । सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गरजितम्‌ ॥ ४| 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । घर्मज्ञथ कृतङगश्च कथं पापं करिष्यति ॥ ५। ` 
निवतस्व सह स्रीभिः कथं भूयोऽुगच्छसि । सौहृदं दरितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता॥ है| 


यदि आप मुझे अपनी हितकारणी सममते हों तो मैं दाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि श 
. मेरी बात मानें ॥ २९ प्रसन्न हुजिए, हितकारी मेरे बचन सुनिये, क्रोध करना उचित नहीं दै। ९ 

' , के समान तेजस्वी रामचच्द्रसे विरोध करना अनुचित है। ३०॥ ताराने ये. हितकारी बे 
वालिसे कहे, पर उसे ये अच्छे न लगे । क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था । उसपर सु 
छाया पड़ चुकी थी ॥ ३१.॥ [ 3% ० "गती 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्िन्धाकाएडका पन्द्रहवां सर्ग समाप्त । . 


चन्द्रमुखी ताराकी ये बातें सुनकर वालिने उसे फटकारा और बह इस प्रकार बोला! 


“उम ई | ४॥ रासचन्द्रकी ओर देखकर तुम्हें मेरे लिए विषाद र ५ च 
कर ड [द्‌ नहीं करना चाहिएं। 
हा Ea वे पाप क्‍यों करेंगे (.॥ ५ ।। ख्रियोके साथ तुभ लौट जाओ । क्यों हाँ 

हो ? तुमने अपना प्रेम दिखलाया और भक्ति भी ।। ६ ॥ तुम घबड़ाहट थी. 
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तियोत्स्याम्यरं गता सुग्रीव जहि संभ्रमम्‌ | द चास्य विनेष्यामि न च प्राणैवियोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
अहं द्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌ इक्षैमुंष्टिमहारैश पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति . दुरात्मवान्‌ । कृतं तारे सहायत्बं दितं सौहृदं मयि ॥ & ॥ 
` शपितासि मम भाणैनिवतेस्थ जनेन च । अलं जित्वा निव्िष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥१०॥ 
तं तु तारा परिथ्वज्य वालिनं भियवादिनी. । चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा मदक्षिणस्‌॥११॥ 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा सन्त्रविद्विजयेषिणी । अन्तःपुरं सह खरीभिः परविष्टा शोकमो हिता ॥१२॥ 
प्रविष्टायां तारायां सह स्रीभिः खमालयम्‌ । नगर्या निर्ययौ कुद्धो महासपं इब श्वसन्‌ ॥1३॥ 
स निःश्वस्य महारोषो वाळी परमवेगवान्‌ । सर्वतश्वारयन्ष्टिं शात्रद्शनकॉक्षया ॥१४॥ 
स ददश ततः शीमान्धग्रीवं हेमपिङ्गखम्‌ । चुसंवीतमवष्टन्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
तं स दृष्टा. महाबाहुः सुग्रीव पर्यवस्थितम्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
स वाली माढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान ।. घुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षण; ॥१७॥ 
शिट मुष्टिं सशुद्स्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीवोऽपि सयुदिश्य बाछिनं हेममालिनम्‌॥ १८) 
तं वाली क्रोधताम्राक्षं ग्रीवं रणकोविदम्‌.। आपतन्तं . महावेगमिदं वचनमंत्रबीत्‌ ॥१९॥ 
` एष सुष्टिमंहान्दद्ों गाढः सनियतांगुलिः । मया वेगवियुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥२०॥ 


>” 


. मैं जाकर सुप्रीवसे युद्ध करूँगा पर उसके प्राण न लूँगा ॥ ७॥ रणक्षेत्रमें जो वह चाहेगा वही में 


करूँगा ।, वृक्षों और सुष्टियोंके प्रहारसे भयभीत होकर वह स्वयं भाग जायगा ॥८॥ गवेयुक्त मेरे युद्ध- 
सम्बन्धी भ्रयल्नोंको वह दुरात्मा नहीं सह सकेगा । तारा, तू ने, सहायता दी और अपना प्रेम भी 
“दिखाया ॥ ९ ॥ मैं अपनी शपथ तुमको देता हूं । आदभियोंके साथ लौट जाओ । उस भाईको रणमें 
जीतकर मैं आता ही हूँ ॥ १०॥। प्रियवादिनी तारानेः वालिका आलिंगन करके रोते रोते उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ मंत्र जाननेवाली ओर वालिकी विजय चाइनेब्राली ताराने स्वस्त्ययन किया 


और शोकसे पीड़ित होकर ख्ियोंके साथ अन्तःपुरमें चली गयी ।। १२॥। ख्िथोंके साथ अपने अवनसें " 


ताराके जानेपर भहदासपेके समान सॉस छोड़ता हुआ वालि नगरीसे निकला ॥ १३ ॥ क्रोघमें भरा 
हुआ स्वास छोड़ता हुआ, शीघ्रताके लिये उत्कणिठत वालि चारो ओर देखने लगा ॥ १४॥ इसने 
सुंवणेके संमान पीले सुप्रीबको देखा, जो लंगोट पहने हुए था और मजबूत भूमिपर खेड़ा हुआ था । वह 
जलते हुए अस्नि-मूमिके समान मालूम पड़ता था | १५॥। परमक्रोधी, महाबाहु, वालिने सुम्रीबको 
पास ही खड़ा देखकर अपने वस्र बड़े मज्जवूतीसे बांधे ॥ १६॥ वस्न समेटकर ओर. मुक्का तानकर 
वालिं सुग्रीवकी ओर चला," क्योंकि उसके लिए यह युद्धरूपी उत्सव हो रद्वा था ॥ १७ ॥ सुप्रीव 
भी सोनेकी मालावाले वालिछी ओर हृद्‌ मुष्टि तानकर वेगसे आया ।। १८ ॥ रणचतुर, क्रोधसे 


लाल आँलोंवाले और वेगपूवेक सामने आते हुए सुप्रीवसे वालि यह बोला || १९ ॥ यह बेंधी: हुई. . 


मुट्ठी जिसमें ये अंगुलियां खूब गठ गयी हैं, मैं वेगसे तुसपर चलाझँगा और ये तुम्हारे प्राण लेकर 
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बाल्मीकीय-रामायणे १. 

व! करद्धो वालिनमत्रवीत्‌ | तव चैष हरन्माणान्युष्टि पततु मूर्धनि ॥२)| 
ढिन isd वेगतः । अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वतः ॥२१| 
सुग्रीवेण तु निशं साळयुत्पाठ्य तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः ॥२३। 
स तु हषेण निर्भग्नः सालताडनविहलः | यरुमारभराक्रान्ता नोः ससार्थेव सागरे ॥२४| - 
तौ भीमवळविक्रान्तो सुपणसमवेगितौ । प्रयुद्धौ घोरवपुषो चन्द्रस्यो विवाम्बरे ॥२५| 
परस्परमम्ित्रप्नौ दिद्रान्वेषणतत्परो । ततोऽवर्धत बाली तु वलवीर्यसमन्वितः ॥२९| 
. सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत | वालिना भग्नद्पसतु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७ 


शिखरेवेज्कोटिनिभेनेखै Cw 


वालिनं मति सामों दर्शयामास राघवम्‌ । दृः सशाखेः शिखरबेज्रकोटिनिभेनेखेः ॥२५ 
मुष्टिभिजानुभिः पद्धिवाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोयुद्धमभूद्रोरं ्टत्रवासवयोरिव ॥२९ 
तौ शोणिताक्त युध्येतां वानरौ वनचारिणो । मेघाविव महाशब्दैस्तजेमानो परस्परम्‌ ॥३० 
हीयमानमथापशयत्सुग्रीवं वानरेश्वरम्‌ । मेक्षमाणं दिलाश्रेव राघवः स महुमुडुः ॥३) 
ततो रामो महातेजा आते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । स शरं वीक्षते बीरो वालिनो बधकाइक्षया॥३१। 
ततो धनुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌ | पूरयामास तञ्चापं कालचक्रमिवान्तकः ॥३३। ` 


„ लौट आवेंगी ॥ २० ॥ वालिके कहनेपर क्रोधकर सुप्रीवने भी इससे कहा--मेरी सुट्टी तुम्हारे मगरे 
गिरे और तुम्हारे आण ले ले ॥२१॥ वालिके प्रहारे करुद्ध होकर सुग्रीव वेगपूर्वक चला । इसके शरीर 
| रुपिरकी धारा बह रद्दी थी । वह धारा बहनेवाले पर्वतके समान माळूम होता था ॥ ९२॥ सुप्र 
निःशंक शाल वृक्ष उखाडूकर वालिके शरीरपर सारा, जिस प्रकार पर्वंतपर चज्ज मारा ग 
हो ॥२३॥ शालके मारनेसे वालि व्याकुल होगया । समुद्रम बहुत भारवाली उस नौकाके समान 
द्शा हुई निसपंर व्यापारी बैठे हों ॥२४॥ वे भंयकर बल पराक्रम रखनेवाले, गरुड़के समान वेग 
दा Sa दोनों युद्ध करने लगे । मानों आकाशे चन्द्रमा और सूये युद्ध करते हों ॥ २५! 
हीर शत्रुकी मार डालना चाहते थे । दोनों दूसरेकी कमजोरी हूँढ़ रहे थे, पर गा 
पराक्रमर्म भषिक माळूम होने लगा ॥२६॥ सूर्य-पत्र महाबली सुप्रीवका वालिने गबे चूरगे कर हि 
हला सक भी शिथिल पड़ने लगा ॥ २७ ॥ वालिके. प्रति क्रोध करके सुमीवने राम 
ग ee हा वृक्षों, पवतके शिखरो, वजे समान पैने नखों, मुद्टियां, चु 
न उन दोर्नाका भयानक युद्ध होने लगा, जिस प्रकार इन्द्र और वृत्रासुरकारई 
न ॥ वनचारी दोनों वानर रुधिरसे भोगे हुए युद्ध करने लगे । दोनों मेषोंके ह 
> बिर स वद म्य ललकारने लगे ॥३० ॥ बानराधिपति सुभीव कमज़ोर पइ रह ; 
- बालिफे: वरू क है, यह रामचन्द्रे देखा ॥३१॥ महातेजस्वी रामचन्द्र सुप्री वको दुखी देह | 
न्दो खाचा जिस अपना बाण दूद्ने लगे ॥ ३२ ॥ सपेके समान बाण घजुषपर ब 
। गष प्रकार यमराज. कालचक्र,चलाता है ॥ ३३ ॥ घचुषके शइ बढ़े प 
1 नुष शब्द्से बड़े र 
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तस्य ज्यातळघोषेण त्रस्ताः पत्ररयेश्वराः ) परदुदुु्गाश्चैव युगान्त इव मोहिताः ॥३४॥ 
युक्तस्तु वञ्जनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसंनिभः | राघवेण महाबाणो वालिवक्षसि पातितः | ३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीयंयुक्तः कपीश्वरः | वेगेनाभिहतो वाळी. निपपात -महीतले ॥३६॥ 


` इन्द्रध्वज इवोदधूतः पौणमास्यां महीतले । आश्वयुक्समये मासि गतसस्वो विचेतनः 


वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली चातस्वरः शनेः । ॥३७॥ 
नरोत्तमः काल इवान्तकोपमं शारोत्तमं काञ्चनरूपभासितम्‌ । 
ससने दीपं तममित्रमदनं सधूममसिं सुखतो यथा हरः ॥३८॥ 
अथोक्षितः शोणिततोयविस्नवः प्रपुष्पिताशोक इवाचलोद्वतः 
` विचेतनो वासवस्‌ नुराहवे प्रश्नशितेन्धध्वजवत्क्षिति गतः ॥३९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सगे ॥१६॥ 


— >-७« २ — > a -—— आय ई - --- 


सप्तदशाः सर्गः १७ 


® 


` ततः शटेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः । पपात सहसा वाळी निकृत्त इव पादपः ॥ १ ॥ 


स» भूमौ न्यस्तसर्व्गस्तक्षकाश्चनभूषणः । अपतदेवराजस्य युक्तरश्मिरिव ध्वजः॥ २॥ , 
अस्मिश्निपतिते भूमौ हय॑क्षाणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥ ३॥ 


डर गए और प्रलयकाल आया हुआ सममकर सुगा भाग गए ॥३४॥ जलते हुए वज्ञके समान गजेन 
करनेवाला अपना बाण रामचन्द्रने वालिके कलेजेमें मारा ॥३५॥ उस बाणे लगनेसे कपिराज 
बली वालि एथ्बीमें गिर पड़ा ॥३६॥ आशिन पूर्णिमाके उठाए हुए इन्द्रष्वजके समान अचेतन होकर 
वालि प्रथ्वीमें गिर पड़ा । उसका गला रुक गया और उसने आतं शब्द घीरेसे कहा ॥३७॥ प्रलय- 
कालके समान सोने और चाँदीका बनां हुआ शत्रको नष्ट करनेवाला बाण नरश्रेष्ठ रामने चलाया। जिस 
प्रकार महादेवने घूमके साथ प्रदीप्त अभिका आविष्कार किया था ॥३८॥ रुधिर और पसीनेके बहनेसे 
चालिका समस्त शरीर भींग गया था । अतएव पवेत पर उत्पन्न पुष्पित अशोंकके समान वह माळूम 
होता था । वह इनद्रका पुत्र वालि गिराए हुए इन्द्रध्वजाके समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥३९॥ 


आदिकाव्य वास्मीकीय राम्रायणके किष्फिन्वाकाण्डका सोळहवाँ सगे समाप्त: । 
० :/ “8 


--. रणमें ककश वालि रामके बाण लगने से कदे बनके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ सोनेके भूषण- 
वाले वालिका समस्त शरीर प्रथ्वीपर पड़ा था । रस्सीके टूट जानेसे इन्द्रकी ध्वजाके समान वह प्रथ्वी. 
पर गिरा पड़ा था ॥ २॥ वानर और भाळुके राजा ब्रालिके प्रथ्वीपर गिरनेपर . चन्द्रहीन आकाशके 
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चाल्मीकीय-रामायणे ९८ , 
भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । न. श्रीनहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम: ॥ ४ | 
शक्रदत्ता बरा माला काञ्चनी रब्रभूषिता | दधार हरिसुख्यस्य माणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५। 
स तया माल्या वीरो हैमया हरियूथपः । संध्याजुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥६॥ 
`तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः शरः । तरिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ | - 
तदख तस्य वीरस्य स्वामार्गप्रभावनम्‌ | रामवाणासनक्चिप्तमावहत्परमां गतिम्‌ ॥ द| 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिषमिवानछम््‌ । ययातिमिव पुष्यान्ते देवलोका दिह च्युतम्‌ ॥ ९। 
आदित्यमिव काढेन युगान्ते झवि पातितम्‌ । महेन्द्रमिव दुर्ं्नपेनद्रमिव दुःसहम्‌ ॥॥ 
महेन्द्रपुत्न॒पतित॑ बालिनं हेममालिनम्‌ । व्यूढोरस्क महावाहु दीप्तास्यं हरिछोचनम्‌ ॥१॥| 
लक्ष्मणानुचरो रामो ददशोपससप च । तं तथा पतितं वीरं गताचिपमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
बहुमान्य च तं वीरं बीक्षमाणं शनेरिव । उपयातो महावीयों भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥११ 
त ठो राघवं वाली लक्ष्मणं च महावलमू । अब्रवीत्परुषं वाक्यं मश्चितं धर्मसंहितम्‌ ॥१४ 
वापि नष्टचेतनः | अथसंहितया वाचा गितं रणगर्वितम्‌ ॥1%| 

७ ठेला काज भापस्तवया गुण; । यदहं युद्धसंरब्पस्त्व॒त्कृते निधनं गतः ॥१६ 


ज स रोमि होती थी ॥ ३॥ उस महात्माके शरीरको एथ्वीपर गिरनेपर मी रोग, 
बालिके प्राण तेज, शो दा छो ये॥ ४ ॥ इनी दी हुई सोनेकी माला, जिसमें रन्न जड़े वे. 
७ २.७ सादिकी रक्षा करती थी ॥५॥ बह वानराधिपति उस सोनेकी साता 


नरके समान पराजित होनेहे वाच भलयकालमें कालके द्वारा प्रथ्वीपर गिराए सूयके समा]. 
करनेवाले इन्द्रके पुत्र वालिको रामचन्द्रने दे 


वा दे 
भापने कोनसा शुण ह पचने अथंयुक्त वचन बोला ॥१५॥ छिपकर वध करर 
| दूसरे युद्ध करनेमें, लगा हुआ मै आपके कारण मारा गया ॥ 
० 
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कुलीनः सञ्संपननस्तेजस्वी चरितत्रतः* रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥१७॥ 
सानुक्रोशो महोत्साहः सम्रयज्ञो दढत्रतः । इत्येतत्सवेभूतानि कथयन्ति यशो भवि ॥१<॥ 
दम! शमः क्षमा धर्मा शतिः सर्वं पराक्रमः । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥1९॥ 


` तान्युणान्संमधा्याहम््यं चाभिजनं तब । तारया प्रतिषिद्धः सन्छुग्रीवेण समागतः॥२०॥ 


न मामन्येन संरब्धं मत्तं वेदधुमईसि | इति ते बुद्धिरत्पक्षा, बभूवादशने तब ॥२१॥/ 
स त्वां चिनिइतात्मानं धर्मध्वजमधागिकस्‌ । जाने पापसमाचारं ठणेः इपमिबातम्‌ ॥२२॥ 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ । नाहं त्वमभिजानामि धमच्छञ्माभिसंद्टतम्‌ ॥२३॥ 


विषये वा पुरे बा ते यदा पापं करोम्यहम्‌ । नचत्वामवजानेऽहं कस्मात्ं इस्यकिल्विषस्‌।२४॥ 


फळमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । मामिहाभतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥२५॥ 
त्वे नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः भियदशेनः । लिङ्गमप्यस्ति ते. राजन्दृयते धमसं हितम्‌ ॥२६॥ 
कः क्षत्रियकुल॑ जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः । धमलिइरमतिच्छन्नः कूरं कमं समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
त्वं राघवङुछे जातो धर्मवानिति विश्रुतः । अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसे ॥२८॥ 
साम दानं क्षमा धर्मः सत्यं उतिपराक्रमो । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥२९॥ 
वयं वनचरा राम मृगा सूलफछाशिनः । एषा प्रकृतिरस्माक पुरुषस्त्व॑ नरेश्वर ॥३०॥। 
कुठ्लीन, बलवान्‌, तेजस्वी, चरित्रवान्‌, दुखियोंका दुःख जाननेवाले और प्रजाका हित करनेवाले रामचंद्र 
हैं ॥१७॥ रामचन्द्र दयाळ, उत्साही, उचितानुचित जाननेवाले और छद संकल्प करनेवाले हैं । यह 
तुम्हारा यश सब प्राणी प्रथ्वीमें कहते हैं ॥१८॥ दम, शम, क्षमा, धमे, भ्रति, सत्व ओर पराक्रम 
ये राजञाओंके गुण हें । अपकारियोंको दणड देना.भी राजगुण है ॥१९॥ आपके उन सद्गुणोको तथां 
आपके श्रेषठकु्ञको नानकर ही ताराके निषेध करनेपर भी तै सुग्रीबसे लड़ने आया ॥२०॥ दूसरोंसे 
युद्धमें लगे हुए, अतएव असावधान मुझको आप नहीं मारेंगे--यह बात आपको बिना देखे ही सेने 
समर ली थी ॥२१॥ अब मैं तुमको आत्माको हनन करनेवाला, धर्मका चिह घारण करनेवाला, वस्तुतः 
अघामिक और पापी सममता हूँ । तुम ठणसे ढेंके कुएके समान भयानक हो ॥२९॥ सञ्चर्नोका वेश 
धारण करबेवांले, पर पापी तुम, छिपे अधिके समान हो । घमेके चिहसे छिपे हुए तुमको में नहीं जान 
सका ॥२३॥ मैंने तुम्हारे देशमें या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, मेने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, 
अतएव सुक निरपराधीको तुमने क्यों मारा १ ॥२४॥ में वानर हूँ, वनमें रहता हूँ, सदा फल सूल खाता 
हूँ । सैं तुससे युद्ध नहीं करता था, किन्तु दूसरे से युद्ध कर रहा था । फिर तुसने मुझे क्यों सारां ! ॥२५॥ 
आप राजाके पुत्र हैं, सर्वप्रिय प्रसिद्ध हें । आपमें घसेक्रे चिह्न भी वतमान हैं ॥२६॥ कोन क्षत्रिय-कुल- 
में उत्पन्न शास्त्रवेत्ता सन्देहरहित तथा घर्मेका चिह धारण करनेवाला ऐसा कूर कमे कर सकता है १।।२७! 
तुम रघुबंशमें उत्पन्न हुए दो । घमोत्माकेनाससे प्रसिद्ध दो । तुस कूर दो, पर प्रथ्वीमें सोस्य रूप धारण 
कर घूम रहे हो । यह क्यों ? ॥२८॥ साम, दाम, क्षमा, घम, सत्य, घैये और पराक्रम राजाओके 
ये गुण हें । अपकारियोंको दरड देना भोराजगुण है ॥२९॥ रामचन्द्र, हम वनवासी पशु हे ।. फल 
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 वाल्मीकीय-रांमायणे | र. 
भूमिहिरिण्यं रूपं च निग्रहे कारणानि च । तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा ॥|३॥ | 


' नयश्च विनयथोमौ निग्रहहुग्रहावपि | राजट्रत्तिरसंकीणा न उपाः कामष्ृत्तयः ॥३१| 


त्वे तु कामप्रधानभ कोपनश्चानवस्थितः | राजद्रत्तेु॒ संकीर्ण; शरासनपरायणः ॥२१| 
न तेःस्त्यपचितिधम नायें बुद्धिरवस्थिता । इन्द्रियः कामहत्तः सन्छृष्यसे मजुजे्वर ॥३॥ - 
"हत्वा बाणेन काकुस्त्य मामिहानपराधिनम्‌ ।किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुशुप्सितम्‌॥३५| 
राजहा ब्रह्महा गोघ्नश्चोरः माणिबधे रतः । नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥३॥ 
सूचकश्च कदर्य मित्रपमो शुस्तल्पगः | लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः ॥३७ 
अधार्यचर्मेसद्धी रोमाण्यस्थि च बजितम्‌ । अभक्ष्याणिच मांसानि त्वद्विवैधमंचारिभिः।३५| 
पश्च पञ्चनखा भक्ष्या अह्मक्षत्रेण राघव | शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पश्नम!॥३९ 
चमे चास्यिच मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः ।अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो इतः॥|४| 
तारया वाकययुक्तोऽहसत्यं सवे जया हितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥४१ 
त्वया नाथेन काङत्स्थ न सनाया वसुंधरा । प्रमदा शीलसंपूर्णा पत्येब च विधर्मणा ॥४१ 
शदो चेङृतिकः द्रो मिथ्यापरश्रितमानसः । कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥४३। 
मूल खाते हँ । यही हम लोगोंका स्वभाव है । पर महाराज आपतो पुरुष हैं ॥३०॥ प्रथ्वी, सोना भौ ' 
ररूप वधके कारण कदे गए हैं । . मेरे अधीनके इस बनमे आपको किसका लोम है ? मेरे फलोंके वि! 
आपको क्यों लोभ हो सकता है ? ॥३१॥ नीति और नम्रता, निप्रह और अनुग्रह ये राज-घम हैं भो 
इनका उचित उपयोग करना राजाका धर्म है । राजा यथेच्छाचारी नहीं होता ॥३२॥ तुम तो भप 


इच्छाके अनुसार काम करते हो । लोभी और चंचल हो।. राजधमका ज्ञान तुमको नहीं है । तुम्हें केश 
धजुषका सहारा है ।।३३॥ धर्ममें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है और ु 
तुम यथेच्छाचारी हो अतएव इन्द्रियोंके अधीन होकर काम क 
को बाणसे मारकर सज्जनोंके बीचमे क्या.कह्दोगे ? इस नि प न कैसे. 
(न ओर गौकी हत्या करनेवाला, चोर, प्राणिवधे निरत, नास्तिक, भौर परिवेत्ता (बडे भाई 
र ल) ये सब नरकगामी होते हैं ॥३६॥ चुगल, लोभी, भित्रघाती और गुरु'षी 
भीतो गायक लोकम जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥३७। आपके समान घमोत्मा सज्जन मेरा प 
डी क नहीं करते। बाल भोर हड्डियों भी अस्पृश्य सममी जाती हैं और मांस भी अभ्य है।१/ 
जप र का पश्चनख संज्ञक इन पाॉचोका ही मॉस खानेका विधान है, शल्यक, श्‍वोबिध,गोष 
केम ॥२९॥ मेरा चाम मेरी हृष्डियाँ सब्जनोंके द्वारा अस्पृश्य सममी जाती हैं और मेरा म 
अभक्ष्य है, त फिर भी आपने सुक पंचनखको मारा है | 
ख उपदेश दिया था | मोहसे उसे न मान 


का ङुत्स्थ | । 
` बाला, दूसरेका लास Sd पाकर यह पृथ्वी सनाथ नहीं हुई ॥४२॥ छिपकर पाप करे. 


' भोळा, अपने झन्तःकरणपर अधिकार न रखनेवाला, तुर्दारे स 
है 
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धर ६१ किष्किन्धाकाण्डम 
छिन्नचारिज्यकश्येण सतां धर्मातिवतिना । त्युक्तघमांडुशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ 
अशुभे चाप्ययुक्त च सतां चैव विगहितम्‌ । वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ।१४५॥ 
उदासीनेषु यो5स्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः । अपकारिषु ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥४९॥ 
* इञ्यमानस्तु युध्येथा मया युधि उपात्मज । अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥४७॥। 
त्वयाऽबइ्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥४८॥ 
सुग्रीवमियकामेन यदहं निहतस्त्वया | मामेव यदि पूवं स्वमेतदथमचोदयः 
सेथिलीमहमेकाह्ना तव. चानीतवान्भवे ॥४९॥ 
राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥५०॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मंथिलीम्‌। आन तवादेशाच्छ्लेतामश्वतरीमिव ॥५१॥ 
युक्तं यत्माझयाद्राज्य सुग्रीवः स्वगते मयि । अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे ॥५२॥ 
काममेगंबिधो लोकः कालेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्धवता प्राप्तमुत्तर साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५३॥ 
इत्येवञ्चुक्त्वा परिशुष्कवक्रः शराभिघाताद्यथितो महात्मा । 
समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूष्णीं बभौ वानरराजसू चुः ॥५४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ ११॥ 
2 rare 

"पापी पत्र महाराज दशरथने कैसे उत्पन्न किया ॥४३॥ चरित्रको मयादा जिसने तोड़ दी है, सज्जनोंके 
घर्मका जिसने उल्लंघन किया है, धर्मके अंकुशको जिसने हरा दिया है, उस राम नामक हाथीके द्वारा 
मैं मारा गया ॥४४॥ अमंगल, अनुचित और सञ्जनोंके दारा निन्दित ऐसा काम करके सञ्जनाँसे मिलने 
` पर तुम क्या कद्दोगे४५। उदासीनके प्रति आपने जो यह विक्रम दिखलाया दै, आपका वैसा विक्रम 
अपकारियाँके प्रति में नहीँ देखता ।॥४६॥ राजपत्र रणमें सामने आकर यदि तुम मुझसे युद्ध करते तो 
मेरे द्वारा मारे जाकर सूयदेवका दर्शन करते॥४७॥ तुमने तो छिपकर युद्धमें मुझे मारा है, जिस प्रकार 
सोया हुआ मनुष्य साँपके द्वारा काट दिया जाता दै और मर जाता है ॥४८॥ सुग्रीवके दितके लिए 
जो तुमने भुझे मारा दै, अपना वह अभिंप्राय यदि तुम मुझसे कहते तो एकही दिनमें में जानकीको 
ला देता ॥४९॥ तुम्हारी ख्रीके हरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस रावणका गला बाँधकर तुम्हारे सामने 
जीता उपस्थित कर देता ॥५०॥ समुद्रके जलमें या पातालमें भी यदि जानकी होती तो में ला देता, 
जिस प्रकार श्वेतास्वतरकी भ्रति लाई गई थी ॥५१॥ मेरे स्वगे जानेपर यह राज्य सुप्रीव पावेगा, 
उचित दै, पर अधमेसे मेरा वघ किया यह अनुचित हुआ ॥५२॥ हमारे समान मनुष्य काज़से हटाए ही 
जाते हैं, अर्थात्‌ उनकी मृत्यु होती है; पर छिपकर मारना आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर 
सोचें ॥५३॥ पश्चात्‌ ऐसा कहकर सूर्यके समान तेजरवी रामको देखकर वालि चुप हो गया । उसका 


मुँह सूख गया था ओर बाण लगनेके कारण वह व्याङुल दो रद्दा था ॥५४।॥ 
आदिकाव्य बाल्मोकीय रामायणके किष्कित्थाकाए्डका सन्नइवोँ सगे समाप्त । 
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वाल्मीकीय-रामायणे १. 
अष्टादशः सर्गः १८ 

त्युक्त प्रश्रितं वाक्यं धमार्थसहितं हितम्‌ | परुषं बालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ १| 

तं निष्प्रभमिवादित्य॑ युक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठयुपशान्तमिवानल्म्‌ ॥ २] 

_ घमार्थेशुणसंपन्न हरीशवरमनुत्तमस्‌ । अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्गालिनिमत्रवीत ॥ ३॥ ` 
धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ | अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विग हसे ॥ ४। 
अपृष्ठा बुद्धिसंपन्नन्दृद्धानाचार्यसंमतान्‌ । सौम्यंचानरचापल्यार्गं मां वक्तुमिहेच्छसि || \। 
इक्ष्वाङूणाम्रियं भूमिः सशेछवनकानना । ग्ृगपक्षिमनुष्याणां निग्नहालुग्रहेष्वपि ॥ ६) 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजु) । धर्मकामार्थतच्वज्ञो निग्नहाजुग्रहे रतः ॥७। 
नयथ विनयोभो य स्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८| 
तस्य धर्मकृतादेशा बयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृत्स्नं धर्मसंतानमिच्छव! |! ९ 
यस्मन्नुपतिशादूछे भरते भरमवत्सले । पालयत्यखिलां एथ्वीं कश्चरेद्वर्मविम्रियम्‌ ॥1॥ 
ते बयं मागविश्वषठ स्वधमे परमे स्थिताः । भरताज्ञां पुरस्कृत्य चिन्तयामो यथाविधि ॥१॥ 
त्नं तु संक्गिष्टधमेश्च कर्मणा च विगर्हितः । कामतन्त्रपधानश्च न स्थितो राजवत्मनि ॥ १२ 

रा कि । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धम च पथि वतिंनः ||| 

* एनः शिष्यथापि गुणोदितः। पुत्रवत्ते अयश्चिन्त्या घम चैवात्र कारणम्‌ ॥)॥ 


बाणसे आहत अचेत वालिने रांमचन्द्रसे कठोर, धर्मार्थयक्त, हिः | 

ह » धमो्थयुक्त, हितकारी ओर विनीत वग! 

3 हे समान, जलहीन मेबरके समान, बुकी अभिके समान, श्रेष्ठ वानरेश्वरके घ 
क वचनसं तिरस्कृत होकर रामचन्द्र उससे बोले ।।३॥ घर्म अथे काम और लौकिक आचासे ` 


का. र ह क्त इए री » शि 
5 क क ह धर्मवत्सल भरतके ह ती वी शी 
पक विचार क ' अपने घरमे स्वत होकर भरवकी आज्ञासे धर्म-बिहुद्ध चलनेवालेका ति 
पुरुषार्थ सममनेवाले हो । त ब नाश किया है । तुम्हारे कर्म भी निन्दित है । तुम काश 
| घमोनुकूल a (हउ हज चलते ॥१२॥। ज्ये भाई, पिता या जो विद्या दै. 

चल लिए पिताके समान हैं ॥१३॥ छोटा भाई, पुत्र, गुणवार हि 
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` ६३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


सूक्ष्म: परमविज्ञेयः सतां धमः सगंगम । हृदिस्थः सर्गभूतानामात्मा वेद छुभाछुमम्‌ १ ५॥। 
चपलश्चपलैः सार्धं वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जात्यन्ये मेन्त्रयन्मेक्षसे नु किम्‌ ।। 1६|| 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । नहि मां केवलं रोषास्वं विगहितुमहसि ॥1७॥ 
* तदेतत्कारणं प्य यदर्थं स्वं मया हतः । श्रतुर्वतेसि भायायां त्यकत्वा धमं सनातनम्‌॥१८॥ 


अस्य त्वं घरमाणस्य सुग्रीवस्य . महात्मनः । रुमायां वतेसे कामात्स्तुषायां पापकमेकृत्‌ ॥१९॥ ˆ 


तद्मतीतस्य ते धर्मात्कामद्ृत्तस्य वानर । भ्रातृभायांभिमशऽस्मिन्दण्डोऽयं प्रतिपादितः।२०॥ 
नहि लोकविरुद्वस्य छोकष्टत्तादपेयुषः । दण्डादन्यत्र पञ्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
नृ च ते मपये पापं क्षत्रियोऽहं कुछोहतः । औरसीं भगिनीं वापि भार्यो वाप्यनुजस्य यः।।२२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वध्रः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवतिनः ॥२३॥ 
त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शकक्‍्यपुपेक्षितुम्‌ । गुरुधमेव्यतिक्रान्त प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥२४॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः | बयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर । 
त्वद्विधान्मिन्नमयादान्निग्रहीतुं व्यवस्थिताः ; ॥२५॥ 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधो । प्रतिज्ञा कथं शाक्या मद्विषेनानवेस्तितुस्‌ ॥२७॥ 


-ये ब्लीनों पुत्रके समान हैं । ऐसा सममनेका भी कारण घमे ही दै ॥१४॥ हे बानर, सब्जनोंका अमे सूक्ष्म _ 


है, अतएव दुज्ञय दै; किन्तु सब प्राशियोंके हृदयमें रदनेवाला आत्मा हा पाप पुण्य जान सकता 
है ॥१५॥ जन्मान्धके साथ बातचीत करके जन्मान्ध क्या जान सकता है, उसी प्रकार अस्वस्थचित्त 
चपल वानरोंके साथ वात करके तुम चपल वानर घर्मकी बात क्या जान सकते दो ! 1 १६॥ मैं अपनी 
« इस बातको साफ साफ कहता हूँ, तुम केवल क्रोध करके मेरी निन्दा नहीं कर सकते ॥१७॥ खनातन- 
घर्मका त्याग कर तुम छोटे भाईकी ख्रीका उपभोग करते हो, यही कारण है जिसके लिए मैंने तुम्हें 
भारा है ॥१८॥ महात्मा सुग्रीवके जीते जी उनकी ख्ी और अपनी पतोहू रुमाके साथ तुम पाप-कमे 
करते द्वो ॥१९॥. तुम धमका त्यागकर स्वेच्छानुसार आंचरण करते हो । भाईकी खोके उपभोगके लिए 
प्राणद्रडकी' आज्ञा है ॥२०॥ लोक-विरुद्ध सञ्जनोचित व्यवहारसे निन्दित कार्यके लिए दण्डके अलावा 
और कोई प्रायश्चित्त मैं नहीं देखता ॥२१॥ में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । में तुम्हारे इस पापाचरण 
को नहीं सह सकता । कन्या, बहिन और छोटे भाईको स्री ॥२२॥ इनके साथ जो कामका व्यवहार 
करता है उसका दरड प्राणवघ है । भरत राजा हैं और हम लोग उनके आज्ञापालक हैं. ।।२३॥ तुमने घसेकी 
` मयोदा तोड़ी है । तुम्हें चमो कैसे किया जा सकवा दै.। भे धमेका उल्लंघन करनेवालेको दरड देकर, घमः 
पूर्वक प्रजाका पालन करते हुए भरत यथेच्छाचारियोंको दरड देनेके लिए तैयार हैं और दम लोग 
इनकी आज्ञाके अनुसार तुम्हारे समान धमंद्रोदियोंको दरड वेनेके लिए उद्यत हैं ॥२४, २५॥ जिस 
प्रकार लक्ष्मणसे मेरी मैत्री है, सुग्रीवसे भी वैसी ही है। खी और राज्य पाने पर मेरे कल्याणके लिए 


वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं ॥२६॥ मैंने उनके सामने प्रतिज्ञा की हे । हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्षा कैसे 
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वाल्मीकीय-रामायणे १, 
तदेभिः कारणे सर्वेमंहद्धिथेमेसंश्रित: | शासन तव यदुक्त तद्धवानजुमन्यताम॥२ | 
सवेथा' धर्म इत्येव द्रष्ठव्यस्तव निग्रहः | बयस्यस्योपकतेव्यं धममेवाज्ुपक्यता . 
गृहीतौ धर्मकुश्ञलैस्तथा तच्चरितं मया . | किरी त ॥२१ 
` शक्यं त्वयापि तत्कार्य धर्ममेवाजुबतेता | शूयते मुना गीतो छोको चारित्रवत्सलो ॥३॥ - 
* राजभिष्तदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा! | निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक तिनो यथा॥३॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्रा स्तेनः पापात्मयुच्यते । राजा त्वशासन्पापस्य तदवाझोति किल्बिषम्‌॥३१ 
आर्येण मम मांधात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥३॥ 
अन्यैरपि कतं पापं मत्तेवंसुयाधिपै; । प्रायश्रित्तं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥३॥| 
तदलं परितापेन . धमतः परिकल्पितः | बधो वानरशादू न बयं स्ववशे स्थिताः ॥३॥ 
CU कारणं हरिपुंगव | तच्छुत्वा हि महद्वीर न मन्युं कतुमहसि ॥१९ 
न मे तत्र मनस्तापो न .मन्युहेरिपुंगव । वागुराभिश्व पाशेश्च कूटेश्व विविधैनेराः ॥३ 
मतिच्छनञाथ इव्याश्व गहन्ति सुबहुन्पृगान्‌ । प्रधावितान्वा विज्रस्तान्विस्रब्धानतिविह्वितान[ 
यी त । विध्यन्ति विययुखांश्रापि न च दोषो 5 विद्यते| 
ह मृगयां धम $ : द्धे ने | 
_अयुध्यन्मतियुध्यन्वा यस्माच्छाखामृगो ह्यसति Ra वा i 
कर सकते हैं ॥ २७॥ धर्मविहित इन कारणोंसे य 
दरड दिया जाना चाहिए था, वैसा मैने Lf mas स वय की 
जो तुम्हें दर्ड दिया है वह केवल धमकी दृष्टिसे । सित्रका उपकार Sr भरि धा 
पालन करनेके लिए तुमको भी ऐसी बात करनी ही पढ़ती । क करना भी घमं ही है ॥२९॥ |. 
मानने उन्हे माना है । मैने बही किया है ॥३०॥ मन्ः उः जर्ले हो रदो भक त. ड 
कर निमे हो जाते हे और पुणयात्माओंके सुष्य पाप करके राजाके द्वारा उसका दरड म 
[आके समान स्वगे जाते हैं ॥३१॥ शारोरिक दरडसे अथवा मि 
सनसे चोर आदि पापी पापमुक्त हो जाते हैं, राजा द हो 
है ॥३२॥ जैसा पाप तुमने किया है वैसा बाप क त दरड न दे तो बह उस पापका अपराधी ह 
पूवज मान्धाताने शांख्रानुकूल कठोर दरड दिया था रने पर, एक श्रवण (जैन वा बौद्ध सन्यासी) को रे 
दिये हं और उन लोगोंने प्रायश्चित भी किए ह रॅ २३॥ अन्य राजाओंने भी पाप करनेपर लोगोंको ९. 
तापन करो | तुम्हारा वध शात्रकी आज्ञासे नसे उनके पाप दूर हुए हैं ॥३४॥| अतएव वानरराज, र 
हें ॥३५॥ वानरश्रे आज्ञासे घ्मरच्ाके लिए हुआ है; क्योंकि हम लोग अपने अधीतं 
शर्ट, अब दूसरा भी कार्य सुनो, जिसके सय १ जज, 
तुमको छिपकर जो मैंने मारा है सर विषय सके सुननेसे तुम्हारा क्रोध दूर हो सकेगा | 
है ॥३७॥ जाल, पाश तथा अनेक प्रक क न पो युमे,पश्चत्तप है और न किसी प्रकारका ड 
को मारते हैं। वे दौडते हों, डरे रा [रके छलसे छिपकर या प्रत्यक्ष होकर मनुष्य पत्तियों और षी | 
/ ९ हो, चुपचाप बैठे हों अथवा अनेक पालित मृगोंसे लड़ाई करते हो. कृ | 


(1 | 
? “भमत अथवा भागते हुए सुर्गोका बघ करते. हे और इसमें कोई र] 


3 
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तळ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
दुलभस्य च धमस्य जीवितस्य शुभस्य च । राज्ञानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥४१॥ 
तान हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं बदेत्‌ । देवा माजुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ।४२॥ 
त्वं तु धममविज्ञाय केवल रोषमास्थितः । विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्‌ ।।४२॥। 
` एवशुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भ्रशम्र्‌ । न दोषं राघवे दध्यौ ध्मेऽधिगतनिश्चयः ॥४४।। _ 
प्रत्युवाच ततो राम' पाञ्जलिवानरेश्वरः। यस्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्तयैव न संशयः ॥४५॥ 
प्रतिवक्ते कुष्ठ हि नापञृष्ठस्तु शक्नुयात्‌ | यदयुक्त मया पूव मरमादाद्वाक्यमप्रियस्‌ ॥४३ | 
तत्रापि खलु मां दोषं कतु वाहंसि राघव । त्वं हि दृष्टाथंतरवज्ञ: प्रजानां च हिते रतः 

का्यकारणसिंद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥४७॥ 
मामप्यवगतं धमोदुव्यतिक्रान्तपुरस्कृतम्‌ । ध्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥४८] 
वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातरवः शनेः | उवाच रामं संम्ेक्य पड्लग्न इव द्विपः ।।४९॥ 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌। यथा पुत्र शुणय्येष्ठमङ्गदं. कनकाङ्गदम्‌ ॥५०॥ 
स ममादशनादीनो बाल्यात्पश्नति लालितः | तटाक इंव पीताम्बुरुद्शोष गमिष्यति ॥५१॥ 
वालशांकृतबुद्धिथ एकपुत्रश्च मे प्रिय; । तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ॥५२॥ 


नहीं, समझा जाता ॥३९॥ राजर्षि लोग भी आखेट करने जाते हैं, इस कारण मेंने भी युद्धम तुम्हें मारा . 
हे । चाहे तुम मुझसे लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, क्‍योंकि तुम वानर दो ॥४०॥ ठुलेम घन जीवन 
आर कह्याणके देनेवाले राजा ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥४१॥ राजाओंकी हिंसा न करे, उनकी 
निन्दा न करे, उनका तिरस्कार न करे, उनके प्रतिकूल न बोले, क्योंकि राजा देवता हें, मनुष्यरूप घर 
कर' प्रथिवी में विचरते हैं ॥४२॥ तुम्हें तो घमका ज्ञान नहीं है, क्रोधके वशंवर्ती होकर पिता पितामहसे 
चले आते हुए धमका पालन करनेवाले मेरा तिरस्कार कर रहे हो ॥४३॥ रामके ऐसा कद्दनेपर वालि 
बहुत व्यथित हुआ, धर्मके विषयमें उसको निश्चय हो. गया; अतएव उसने रामचन्द्रको दोषी नहीं 
सममा .॥४४॥ वानरराज वालिने हाथ जोड़कर कद्दा--नरश्रेष्ठ, आप जो कह रहे हें बह ठीक है ॥४५॥ 
रेष्ठ मनुष्यके सामने छोटा मनुष्य बोल नहीं सकता । पहले अज्ञानवरा जो अप्रिय वचन मेंने कहे हैं 
उसमें भी आप मेरा दोष न सममिएगा । आप तो तत्त्वोके यथाथे ज्ञाता हैं । प्रजाके हितकारी हैं। | 
काये कारणके जाननेमें आपकी. बुद्धि निमल दै ॥४५७॥ सबसे बड़ा घमंत्यागी में भी आपके यहाँ आया 
हूँ। हे धर्मज्, धमंयुक्त वचनसे आप मेरी रक्षा करें ॥४८॥ वालिका गला रुक गया, पांकमें फॅसे हाथी- 
के समान बड़े कष्टसे रामकी ओर देखकर वह बोला ॥४९॥ अपने लिए, ताराके लिए तथा बान्धवोंके 
लिए मुझे शोक नहीं है । मुझे शोक है सुवणका अंगद (हा थका एक गद्दना) पहननेवाले गुणवान्‌ अंगद- 
के लिए ॥५०॥ बाल्यावस्थासे ही वह मेरे द्वारा लालित पालित हुआ है। अब मुझे न देखकर वह अवश्य 
ही दुखित होगा । जलके उपयोग करनेसे जिस प्रकार तालाब सूख जाता है उसी प्रकार वह भी सूख 
जायगा ॥५१॥-बह अभी बालक है, अल्प बुद्धि दै ओर ताराका प्रधान पुत्र है। अतएव आप उसको 
& 
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वाल्मीकीय-रामायणे | न १, 
ग्रे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतियुत्तमाम्‌ । त्य हि गोता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्व 
या ते” नरपते इत्ति्मरते लक्ष्मणे च या | सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयितुमहसि ॥| . 
महोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्बिनीम्‌ । हुग्नीषो नावमन्येत तथावस्थातुमहसि ॥|\॥ 
त्वया हत्रुश्हीतेन शक्यं राज्यश्चुपासितुम्‌ । त्वद्शे वतमानेन तव चित्ताज्ुवरतिना ॥५॥ + 
` शकय दिवं चार्जयितत वसुधां चापि शासितुम्‌ । त्वत्तोऽहं बथमाकाङ्षन्या्यमाणोऽपि तारया१॥ 
सुग्रीवेण सह भ्रात्रा इन्दरयुद्धय॒पागतः । इत्युकत्वा वानरो रामं बिरराम हरीश्वरः ॥५३ 
स तमाव्वासयद्रामो वालिनं व्यक्तदशनम । साधुसंमतया वाचा धमंतत्त्वाथयुक्तया ॥१| 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । बयं भवद्रिदोषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥६५ 
दण्ड्ये यः पातयेदण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । कार्यकारणसिद्धा्थाबुभो तौ नावसीदतः ॥९॥ 
तद्भवान्दण्डसंयोगादस्माद्विगतकल्मषः  । गतः स्त्रां प्रकृति धम्या दण्डदिष्ठेन वर्त्मना ॥६ 
त्यन शोक च मोहंच भयं च हृदये स्थितम्‌ । त्वया विधानं हयंगूत्य न शक्यमतिवतिंतुम्‌ | 
यथा त्वय्यङ्गदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर | तथा बेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥४ 


स तस्य वाक्य मधुरं. महात्मनः समाहितं. ध्मपथानुवतितम्‌ । | 
निशम्य रामस्य रणावमदिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः।।६५।। , 


रक्षा कीजिएगा ५२) सुग्रीव और अंगदके विषयमें आप समान भाव रक्खे, क्योंकि आप रक्षक हैं, शा 


है, कतव्याकतंव्यका ज्ञान रखनेवाले हैं. ॥५३॥ राजन्‌, भरत और लक्ष्मणमें जो आपके भाव ह. बो. 
सुमीव और अंगदमें भी आप रकखें ॥५४॥ मेरे दोषसे दोषिणी विचारी ताराका सुग्रीव तिरस्कार ई 
इसकी व्यवस्था आप कीजिएगा ॥५५॥ आपके भनुग्रसे, आपके वशमें रहनेसे तथा आपकी इच्छी ' 
6 राज्य कर सकेगा ॥५६॥ आपकी अनुकूलतासे स्वर्ग और प्रथ्वीका राज्य 
| पके द्वारा अपने वघकी | क्र 
a Os इच्छासे दवी तारा दवारा रोके जाने पर भी सुमीवसे युद्ध र 
नोचित तथा धमकी यथार्थ च्याख्याके द्वारा वा 
| लिको सममाया ॥५९॥ आपको: हम जोगे 
। ECT 3 त लिए भी चिन्तित नहीं होना चाहिए क्योंकि आग प्रति गर 
। आपके कहनेके अनुप्त a { 
त देता दै और जो दणडनीय dos aA हो दु ब 
दोत॥६१॥ इस कारण दरड पानेसे आपका पाप (के दवार भा | 
अपनी धार्मिक गति पाई ॥६२ | शोक, योहि आनी; दसर गालाचा 


प्रारधको उलट नहीं सकते ॥ ६३॥ हे वानरेश्वर, 


सुमीवके साथ तथा मेरे 
ज मोहित मधुर ब भी बैसा ही व्यवहार करेगा, इसमें सने नहीं ॥६४॥ गा रा | 


म j ञः 


७ हे 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` ६७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
शुराभितप्तेन विचेतसां मयां प्रभाषितस्त्व यदजानता विभो । 
इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्व क्षम मे हरीश्वर ॥६६॥ « 
इत्यार्षे औमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाद्शः सर्गः । 
NEBr 


एकोनविंशः सगः १९ 


स॒ वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः । प्रत्युक्तो इेतुमद्वाक्यैनोचरं ` प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाज़ः पादपैराहृतो भ्रशम्‌ । रामवाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते युमोह सः ॥ २॥ 
तं भार्या वाणमोच्षेण रामदत्तेन संयुगे । हतं सवगशादूल तारा शुश्राव वालिनम्‌ || ३॥ 
सा सपुत्राऽप्रियं श्रत्वा वधं भते! सुदारुणम्‌ । निष्पपात भशं तस्मादुद्रिया गिरिकंद्रात्‌ ॥ ४॥ 
ये त्ब्रङ्गदपरीवारा वानरा हि महाबलाः । ते सकाझुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुदुचु। || ५ ॥ 
सा ददर्शी ततस्रस्तान्हरीनापततो द्रुतम्‌ । यूथादेव परिश्रष्टान्सृगा्निहतयूथपान्‌ ।। ६॥ 
ताजुवाच समासाद्य दुःखितान्दुःखिता सती । रामबित्रासितान्सर्चानज्ुवद्धानिवेषुभिः । ७॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूय पुरःसराः । तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुगंताः ।। ८ || 
राज्यहेतेः स चेद्वाता रात्रा करेण पातितः | रामेण पसतैदेरान्मागेणेद्रपातिभिः । ९॥ 
वपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमविश्छिष्ठमूचुवचनमद्ननाम्‌ ॥। °|. 


. कहो हैं, हे इन्द्रतुल्य, हे भीम विक्रम, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उनके लिए आप सुमे क्षमा करं ॥६६॥ 
। आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका भठारदवाँ सगे समाप्त । 


REET EAS 


शारसे पीड़ित वानरराज वालि जमीनमें पड़ा हुआ या । देतुयुक्त वचनांसे रामचन्द्रके द्वारा उत्तर 
पाकर पुनः उसने कुछ प्रत्युत्तर न दिया 11 १॥। पत्थरोंसे उसके अंग कट गए थे, वृक्षाके आघातसे कुचल 
गए थे, रम्र्मथन्द्रके वाणसे वह भिदा था, अतएव प्राणान्तके समय वह मित हो गया ॥२॥ राम 
चन्द्रके बाणसे युद्धमें वालि मारा गया--यदह खबर उसकी खी ताराने सुनी ॥३॥ पतिका भयंकर और 
अप्रिय वघका समाचार सुनकर, पत्रके साथ वह उस पषेतकी कन्द्रासे निकली ॥४॥ जो महाबली. 
वानर अंगदके रक्षक थे, वे रामचन्द्रको घनुष लिए देखकर डर गए और भाग गए ॥५॥ ताराने डर- 
कर शीघ्रतापूर्वक लोटे हुए बानरोंको देखा । यूथपतिके मारे जानेपर यूथे निकलकर भागे हुए सोके 
समान उसने देखा ॥६॥ बाणसे विंघनेके समान रामसे डरे हुए उन दुखी वातरोंके पास जाकर तारा 
दुखसे बोली ॥७॥ दे वानरो; जिस श्रेष्ठ राजाके भागे आप चलते थे, उसको छोड़कर डरेहुए आप- 
लोग क्यों भाग रहे हैं ? ॥८॥ क्र भाईने यदि राज्यके लिए दूर जानेवाले बाणोंसे रामचन्द्र द्वारा उस 
वीरको मरवा दिया हे तो इससे आप लोग क्यों डरते है १ ॥९॥ बालिकी स्री ताराकी बात सुतकर 


> 
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५ - 
बाल्मीकीय-रामांयणे ९ 
जीवपुत्रे निवर्तस्व धत्रं रक्षस्व चाङ्गदम्‌ । अन्तको eld नयति वाछिनम्‌ |]. 
क्षिपतान्तक्षान्समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः। वाली वजसमेर्वाणिवजेणेव निपातितः ॥११ 
अभिभूतमिदं सर्व बिदुर्तं बानरं वलम्‌ | अस्मिन्स वगशादूछे हते शक्रसमप्रभे॥)) 
रक्ष्यतां नगरी शूरेरहृदश्वाभिषिच्यताम्‌ | पदस्थं वालिनः पुत्र भजिष्यन्ति लबजमा)॥)॥ . 

“अथवा रुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने | आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिरमद्यैव वानरा!॥ १५ 
अभार्या; सहभायाश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । लुब्धेभ्यो विपिरलब्धेभ्यस्तेभ्योनः सुमहद्भयम॥)॥ 
अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना । आत्मनः प्रतिरूप सा वभाषे चारुहासिनी ॥)॥ 
पुत्रेण मम किं कार्य राज्येनापि किमात्मना | कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्भर्तरि नश्यति ॥/| 
पादशूछं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥)॥ 


गे फेंके ह शोर बढ-बड़े पत्थरोंकों हटाकर वज़के समान बाणसे शीघही उसने वालिको शि. 
गीर चारि वानरराजके मारे जानेपर-यह हमारी समस्त सेना पराजित दो 
आर इधर-उधर भाग गई ॥१३॥ वीरोंके द्वारा नगरीकी रक्षा करो । अंगदका राज्याभिषेक दरो! ` 
क पुत्रके अधीन रहेंगे ॥१४॥ हे सुमुखि, यद्यपि आपको यह स्थान पसंद ह," 
rr नर अब शीघ्र दी हमलोगोंके किलेमें प्रवेश करेंगे । १५ |। व्याह, अनव्याहे, 

वानर इस किलेमें आवेगे । जो ण राज्य चाहनेवाले थे, और जिन्हें हम लोगोंने | 
मिले र गोंको बड़ा भय है ॥९६॥ पास आए हुए अथवा र 
मिले हुए उन वानरोंखे तारा अपने अनुकूल वचन बोली ॥ १७॥ इप तिक गारा मब 


॥ ए 
उन्हीं महात्माके चरणोंमें सैं जाऊँगी ॥१९॥ लक भो बाराला शो | 


पराक्रमी था वही जल बरसाकर रज था और शब्द भेघके समान था, ॥२२॥ जो इन्द्रके स दि 
वीरके द्वारा मारा गया, Co मेचके समान गेन करनेवाले वानरोंमें श्रेष्ठ वीर १ 


उगाको बाघ मांसके लिए मारता है ॥२३॥ सबसे प. 


ञ्ञ} 
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` ६९ | किष्किन्थाकोण्डम्‌ 
अचितं सवेळोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ । नागहेतोः सुपर्णेन चेत्यमुन्मथित॑ यथा ॥२४॥ 
अवष्ठभ्यावतिष्ठन्तं ददश धलुरूजितम्‌ । रामं रामानुज चैव भतुओव तथाबुजम्‌ ॥२५॥ 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे । समीक्ष्य व्ययिता भूमौ संश्रान्ता निपपात हृ ॥२६॥ 
` सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी । रुरोद सा पतिं दृष्टा संवीतं मृत्युदामरभिः ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । विषादमगमत्कष्टं दृष्टा चाङ्गदमातरम्‌ ॥२८।ˆ 
इत्याषें ्रीमद्रामाये वाल्मीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्ड एकोनविंशः सगः ॥ १६॥ 
र | विंशः सर्गः २० 
रामचापविसष्टन शरेणान्तकरेण तम्‌ । दृष्ट्रा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाद्य भतार पर्यष्वजत भामिनी । इघुणाभिहतं दृष्टा वाळिनं ङुञ्जरोपमम्‌ ॥ २॥ 
वानरं 'पर्वतेन्द्राम॑ शोकसंतप्तमानसा | तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयतातुरा ॥ ३॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर सबतां वर । किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादंल भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नेवंविधाः शेरते हि भूमौ उपतिसत्तमाः॥ ५ ॥ 
अतीव खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप | गतासुरपि तां गात्रेमो विहाय निषेबसे ॥ ६॥ 
व्यक्तमद्य त्वया वीर धर्मतः संमवतेता । किष्किन्घेव पुरी रम्या स्वगमागे विनिमिता। ७॥ 
पताका और वेदिकासे युक्त देवालयको सर्पके लिए जैसे गरुड़ तोड़ फोड़ देता दै उसी तरह रामने चालि- 
. को मारा है ॥२४॥ ताराने विशाल धनुष लेकर बेठे हुए रामचंद्र लक्ष्मण तथा सुग्रीवको देखा ।२५॥ 
उनुसे आगे बढ़कर रणमें मारे गए अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर दुःखित ओर उट्टिझ होकर 
` बह परथ्वीपर गिर पड़ी ॥२६॥ सोकर उठीहुईके समान वह 'आंयेपुन्र', कहकर स॒त्युपाशसे बधे पति- 
को देखकर रोने लगी ॥२७॥ कुररीके समान रोती हुई ताराको देखकर तथा अंगदको आया देख कर 
सुम्रीव दुखी हुआ ॥९८॥ - ` | 
es आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका उन्नीसवाँ सगे समाप्त । 
रामके छोड़े हुए मारक बाणसे मारे गए अपने पतिको पाकर चंद्रमुखी ताराने आलिंगन किया। 
 हाथीके समान बड़े और प्तके समान वालिको बाणसे मारा हुआ देखकर ताराका मन शोकसे संतप्त 
हो गया और वह आतुर होकर उखड़े बके समान बालिको पड़ा देखकर रोने लगी ॥१, २, ३॥ हे 
` वानरश्रेष्ठ वीर, रणमें घोर पराक्रम करनेवाले, आज तुम मुझको अपराधिनी सममकर नहीं बोल रहे 
हो क्या ? ॥४॥ वानरश्रेष्ठ, उठो, अच्छे बिछौनेपर सोओ । आपके समान राजा एथ्वीपर नहीं 
सोते ॥५॥ हे वसुघाधिप, पृथ्वी आपको बहुत प्यारी दै अतएव मरनेपर मुझे छोड़कर रारीरसे एथ्वी 
. पर आप पड़े हुए हैं ॥६॥ वीर, धसेपूवेक युद्ध करके तुमने अवश्यमेव किष्किन्धाके समान ही स्वगेमें 
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बाल्मौकौय-रामायणे .. ७ 


यान्यस्माभिस्त्वया सार्धे वनेषु मधुगन्धिषु । विहृतानि त्वया काळे तेषासुपरमः कृतः ॥८| ` 
निरानन्दा निराशाह निमम्ना शोकसागरे | त्वयि पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९| 
हृदयं सुस्थित मह्यं दृष्टा निपतितं झुवि। यत्न शोकामिसंतप्तं स्फु टते$्य सहस्रधा॥१॥ 
ुग्रीबस्य त्वया भायां हृता स च विवासितः । यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेय सवगाधिप ॥१)| - . 
ˆ निःश्रेयसपरा मोहाच्वया चाहं विगहिता । येषाञवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितेषिणी ॥))॥ 
रूपयौबनइप्तानां दक्षिणांनां च मानद । सूनमप्सरसामारयं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥११| 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बछाद्येनावपञ्नोऽसि झुग्रीवस्यावशो वशी ॥१॥ 
अस्थाने बालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च । न संतप्यति काङुत्स्थः कृत्वाकर्म सुगहिंतम्‌॥१५| 
बैधच्यं शोकसंतापं। कृपणाकृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्व वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१९|. 
लालितश्राहृदी वीरः सुकुमारः सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधम्‌ च्छिते ॥ 1 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । दुळेभं दनं तस्य तव वत्स भविष्यति ॥१८ 
` समाश्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदिशस्व में मूधि चैनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसति 41९ 
रामेण हि महत्कर्म कृतं त्वामभिनिप्नता । आगृण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥२०। 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । शुडरूव राज्यमलुद्रिम! शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥२! 


| 
रमणीय नगरी बना ली है ॥७॥ तुम्हारे साथ उत्तम गन्धवाले बनोंमें हम लोगोंने जो विहार किए( 
इनको तुमने समाप्त कर दिया ॥८॥ बड़े बड़े यूथपतियोंके स्वामी आपके मरने पर मेरा आनन्द नह हे 
गया । मेरी आशा जाती रही । मैं शोक-समुद्रमें इब गई । मेरा मन बड़ा ही ढ़ है, जो आपे 
रथ्वीमें पड़ा देखकर भी शोकतप्त होकर हजारों टुकड़ेमें नहीं फट जाता ॥१०॥ सुरीवकी खरी भागे ` 
हर ली, से निकाल दिया, हे वानरराज, उसीका आपने यह फल पाया है ॥११॥ तुम्हारे कल्यायत्र 
इच्छासे हित चाहनेवाली मैंने जो बातें कही, मोहवश आपने उसका तिरस्कार किया ॥१२ सा. 
यौवनसे गीली चतुर अप्सराओंका मन तुम अवश्य ही हरण करोगे ॥१३॥ यह काल अबश्य 
आपका झृत्युकाल था, जिसने स्वाधीनता होनेपर भी.आपको सुभ्नीवके अधीन किया ॥१४॥ दूसरे 
युद्ध करते हुए, वालिको सारकर रामचन्द्र क्या पश्चात्ताप नहीं करते ? यह्‌ निन्दित काम करके वे जे 
पश्चात्ताप नहीं करते यह अनुचित है ! ॥१५॥ पहले मैंने दुख नहीं देखा, कष्ट नहीं सडे, अब मैं अता 
समान दुखदायी वैधव्यके दुख दीनतापूर्वक सहूंगी ॥ १६। सुकुमार अंगदका मेंने प लालन छि 
है । अब चाचाके क्रो घसे इसकी कैसी अवस्था होगी ?॥ १७॥। पुत्र, घर्गवत्सल पिताको खूब देख लो। 
बेटा, उनका दर्शन अब दुलभ होगा ॥१८॥ आप अपने पुत्रको आश्वासन दीजिए । आप पुत्रका हि. 
ह कर इसको आश्वासन दीजिए और मेरे लिए संदेश दीजिए; क्योंकि आतो प्रवातमें जा र. 
1१3 रामचन्द्रने सुम्रीवसे जो प्रतिज्ञा की थी उसका ऋण आपको मारकर उन्होंने चुका दिया 
रामचन्द्रने यह बहुत बड़ा काम किया ॥२०॥| हे, सुभीव, तुम्हारा भाई मारा गया । स्वस्थ होकर रंग 


हि» कर 
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` कि मामेवं प्रलपतीं भियां त्वं नाभिभाषसे"! इमाः पश्य वरा,वहयो भायास्ते वानरेश्वर ॥२२॥ 


तस्या विलपितं शरुत्वा बानर्याः सतश्च ताः । परि्रद्याहदं दीना दुःखाताः प्रतिचुक्ुशः ॥२३॥ 
किमङ्गदं साङ्गदवीरबाहो विहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्‌ । 
न युक्तमेवं शुणसन्षिक्ष्ट विहाय पुत्रं मियचारुवेषस्‌ ॥२४॥ 
यद्यमियं किंचिदसंग्रधार्यं कृतं मया स्यात्तव दीरघवाहो । 
क्षमस्व मे तद्धरिवंशनाथ ब्रजामि सूभ्नो तव वीर पादो ॥२५॥ 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती भते सभीपे सह वानरीभिः । 
व्यत्रस्यत मायमनिन्द्यवणो उपोपवेष्डुं शुषि ` यत्र वाली ॥२६॥ 

इत्याषें ्रीमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चिशः खगः ॥ २० ॥ 
ah iin 
ठ एकर्विंशः सर्गः २१ | 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्वरात्‌ । शनेराश्वासयामास हलुमान्हरियूथपः ॥ १ ॥ 


गरुणदोषकृत जन्तुः स्वकर्मफलहेतुकस्‌ । अव्यग्रस्तदवामोति सर्व पेत्य शुभाशुभस्‌ ॥ २॥ 
शोच्याशोचसि क॑ शोच्ये दीनं दीनालुकम्पसे । कश्च कस्याबुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मनबद्ुदोपमे॥ २ , 


जोत करो । रुमा भी तुग्हें मिलेगी । तुम सफल मनोरथ हो ॥२१॥ इस प्रकार विलाप करती हुई अपनी 


. प्रियासे भाप क्यों नहीं बोलते ? वानरेश्वर, आप अपनी अनेक इन सुंदरी स्रियांको देखें ॥२२॥ तारा- 
, का विलाप सुनकर, और अंगदको साथ लेकर वे सब विलाप करने लगीं ॥२३॥ हे बीरोंको हनन करने- 


वाले वीर, अंगदको छोड़कर इतना लम्बा प्रवास आपने क्‍यों किया ९ गुणी और सुन्दर पुत्रको छोड- 
कर आपका जाना उचित नहीं हें॥२४॥ हे दीघेबाहो, मेरे द्वारा किए गए, किसी अभ्रिय कार्थको देखकर 


यदि आपने प्रवास किया हो तो मुझे क्षमा करें। सें मस्तकसे आपके पैरोंपर पड़ती हूँ ॥९५॥ वान- 


रियोंके साथ, "पतिके पास, इस प्रकार दीनतापूबक विलाप करती हुई ताराने भूमिपतित वालिके पास 
प्रयोपवेशन करना निमश्चित किया । ( बिना खाए. प्राण त्याग करनेको प्रायोपवेशन कहते हैँ ) ॥२६॥ 
.. आदिकाव्य वास्मीकीय रामाययके किष्किन्थाकारडका वीसवां सगे समाप्त । 
EAT 


-धीरे 

आकाशते गिरी ताराके समान तारा प्रथिवीपर गिर गई, यह देखकर हनुमान धीरे-धं 
उसे सममाने लगे ॥१॥ मनुष्य अच्छे और बुरे काका फल सुख और दुख दूसरे लोकमें जाकर भी 
भोगता है ॥२॥ पाप कर्मोंसे बढ़ी हुई तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर. दूसरेके लिए तुम शोक क्या. 
कुरोगी ।. तुम कमेफलोंके कारण स्वयं दुखिनी दो फिर. किसी दुखी पर तुम क्या दया करोगी । यह 


= 
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वाल्मीकीय-रामायणे : 0 
अंगदस्तु इमारो ऽयं दृष्टव्यो जीवपुत्रया । आयत्या च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय ॥ ॥| 
जानस्यैतियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । तस्माच्छ हि कत्य पण्डितेनेह लॉकिकमर॥१| 
यस्मिनहरिसहस्ताणि शतानि नियुतानि च । वयन्ति कृताशानि सोऽय दिष्टान्तमागतः ॥६| 
_ यदयं न्यायदष्ठा्थः सामदानक्षमापरः | गतो धमजितां भूमि नन शोचितुमहसि ॥ ॥। 
सर्वे च हरिशादूछाः पुत्रश्चायं  तवाङ्गदः | हय क्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दते ॥ ८ 
ताविमौ शोकसंतप्तौ शनेः प्रेरय भामिनि । त्वया परिग्रहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ | 
संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि सांप्रतम्‌ । राजञस्तत्त्रियतां सर्वमेष काळस्य नियः ॥)॥ 
संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्गदथाभिषिच्यतास्‌ । सिंहासनगतं पुत्रं पञ्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥|| 
सा तस्य वचनं . श्रुत्वा .भतेव्यसनपीडिता । अन्नबीदुत्तरं तारा. हवूमन्तमवस्थितम्‌ ॥)॥ 
अङ्गदप्रतिरूपाणांपुनत्राणामेकतः शतम्‌ । हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ||) 
न चाह हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सवकार्येष्वनन्तर || 
न ह्यपा बुद्धिरास्थेया हनूमनङ्गदं प्रति । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ 


शरीर बुंदुबुदके समान है । कौन किसको सोचेगा ॥३॥ तुम्हारा पुत्र जीवित है । कुमार अंगदा ह 
-पालन करना चाहिए । आगेके लिए इसकी भलाईके जो काम हैं वे ही तुम्हें करने चाहिए । उद 
हु विचार करो ॥४॥ आियोंका जीवन मरण अनिश्चित है, इस कारण तुम्हारी समान बुद्धि 
जाहा हो करने चाहिए, लोकिक नहीं ॥५॥ जिसके अधीन हजारों करोड़ वा 
ह त अपने निर्वोहकी आशा रखते थे, वही आज अपनी आयुकी अवधि पूरा कर चुका | 
आग ह भोगनेके लिए चला गया ॥६॥ नी तिके अनुसार जिसने राज्य का पालन किया 
नही जा क्षमासे व्यवहार किया है वह घमोत्माओंके लोकमें गया । उसके लिए तुरे र' 
र ह ह ए ॥७॥ ये सब श्रेष्ठ वानर तथा तुम्हारा पुत्र यह अंगद तुम्हारे अधीन हैं। वाई 
ळुर्भाका यह राज्य भी तुम्हारे ही आधीन है, - अर्थात्‌ तुम अनाथ नहीं हो ॥८॥ 
इस समय पुत्रके लिए शाखोमें जो कर्तव्य बतलाया गया है और राजा वालिके लिए जो काये ४. 


९ = 
अन्तिम संस्कार कीजिए। अंगदका वक समयके लिए उचित है ॥१०॥ वानर रा 


ज्यका प्रभु नहीं हो सकती और न अंगद ही। इसे धं 4: 
में तुम लोगोंको यह न समझना चा इसके नजदीकी भी हैं ॥१४॥ बानरश्ेछ हनुमान, अंगे ot 
"त भादिए कि पिता दी पुचका बन्धु है, माता नहीं ॥१५॥ व्र | 
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« नहि मम हरिराजसंश्रयात्संमतरर्‍मस्ति परत्र चेह वा । 
अभिस्रुखहतवीरसेवितं शयनमिद मम सेविते क्षमम्‌ ॥१६॥ ५ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्ग; ॥ २१ ॥ 
प 
{a © 
ठ्रावशः सगः २२ 

वीक्षमाणस्तु मन्दासु सर्वतो मन्दयुच्छुसन । आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः ॥ १ ॥ 
तं प्राप्तविजय वाली सुग्रीवं सवगेशवरम्‌ | आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहसि किल्बिषात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌॥ ३॥ 
युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सोहादे भ्रातयुक्त हि तदिदं जातमन्यथा ॥ ४॥ 
प्रतिपद्ये ख़मधेव राज्यमेषां बनोकसास्‌ । मामप्यद्येव गच्छन्तं बिद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
` जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा । प्रजहाम्येषु वै तूणेमहं चागहित यशः ॥ ६॥ 
अस्याँ स्वहमवस्थायां बीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्कतेमेव त्वमहसि ॥ ७॥ 
घुलाई , सुखसंदृद्ध वालप्रेनमवालिशम्‌ । बाष्पपूर्णयुखं पश्य भूमो पतितमङ्गदृम्‌ || < ।॥ 
मम्‌ प्राणेः प्रियतर पुत्र पुत्रमिवोरसम्‌ । मया हीनमहीनाथ सवतः परिपालय ॥ ९ ॥ 


वालिके निवास स्थानके अतिरिक्त मेरे लिए इस लोक तथा परलोकमें सुखकर कोई स्थान नहीं दै । 
सामने मरा हुआ यह ब्रीर जिस आसनपर सो रहा है वद्दी मेरे योग्य है ॥ १६॥ , 
न आदिकाम्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाए्डका इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त। | 
24 CC 
वालि शिथिल हो गया था । धीरे-धीरे खास ले रहा.था और चारो ओर देख रहा था । उसने 
सबसे पहले अपने छोटे भाई सुम्रीवकी सामने देखा ॥१॥ विजयी वानरेश्वर सुम्रीवको स्पष्ट शब्दोंमें 
सम्बोधित करके रोहपूवेक वह बोला ॥ २॥ सुग्रीव, पूव जन्मके पार्पोके कारण तथा भांवीवश 
दुबुद्धिसे जो मैंने तुम्हारे प्रति व्यवहार किया दै, उसके लिए तुम मुझे दोषी न समझना ।।३॥ तात, 
हम दोनोंको एक साथ भ्रात-प्रेम और राउ्य-सुख नहीं था, इसीलिए यह विपरीत घटना हुई ॥४॥ में 
आज ही यमपुर जा रहा हूँ, यह तुम समझो । अतएव इन वानरोंका राज्य तुम आज ही प्रण 
` करो ॥५॥ मैं जीवन, राज्य, विपुल-सम्पचि तथा अनिन्दित यश इन सबका आज ही त्याग करता हूँ ॥ ६।। 
बीर, इस अवस्थामें जो वचन में कहुँगा, यद्यपि उसका करना कठिन है, तथापि तुम अवश्य ही वह 
करना ॥७॥ सुख पानेके योग्य, सुखसे पले हुए, इस बुद्धिमान्‌ बालक अंगदको देखो, यह भूभिमें 
' पड़ा है और रो रहा है ॥८॥ प्राणोंसे भी प्रिय मेरे इस पुत्रको तुम अपने निजी पुत्रके समान सम- | 
कना | इसकी इच्छाएं पूरी कर सब प्रकार इसक्रा पालन करो ॥९॥ तुम भी मेरे समान इसके 
१० 
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वाल्मीकीय-रामायणे ' | 


त्यमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः । भयेष्वंभयद्ैव यथाई सकोश्वर ॥)॥ 
एष तरित्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः | रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति I 
अनुरूपाणि काणि ` विक्रम्य बळवान्रणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः ॥%| 
_दुषेणदुहिता चेमर्य्कष्मविनिश्रये । ओत्पातिके च बिविषे स्वेतः परिनिष्ठिता ॥)॥ 
यदेषा साध्विति ब्र्यात्काय तन्युक्तसंशयस्‌ । नहि तारामतं किंचिदन्यथा परिवतते || 
राघवस्य च ते कार्य कतेव्यमविशडुर्‍्या । स्यादधमो ह्यकरणे त्वां च हिंस्यादमानितः ॥५ 
इमां च माठामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीय्‌। उदारा श्रीः स्थिता हस्यां संप्रजशचान्शृते मयि॥)॥ 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रावसोहदात्‌ । इषं त्यक्तवा पुनदींनो ग्रहश्रस्त इबोइराद्‌ ॥७ 
तद्वालिबचनाच्छान्तः इर्वन्युक्तमतन्द्रितः | जग्राह सो5भ्यजुज्ञातो मालां तां चैव काश्चनीम्‌।॥ 
'तामालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्टा चैवात्मजं स्थितम्‌। संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहादङ्गदम्े बीत ॥ 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥१॥ 
यथा हि हा ळालितः सततं मया । न तथा वतमानं त्वां सुग्रीवो बहु मन्यते॥ 
गतं गच्छेम शजुभिररिंदम । भ्ुर्थपरो दाम्तः सुग्रीववशगो भव ॥९९ 
न चातिप्रणयः कार्य; कतेव्योऽ्रणयश्च ते | उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरदग्मव | 


पिता, दाता, रक्षक और भयके समय अभय देनेवाले होओ ॥१०॥ यह ताराका श्रीमान्‌ पुत्र तु 
. संमान पराक्रमी है । राक्षसोंके वधके समय यह तुम्हारे आगे-आगे रहेगा ॥११॥ बली और तेर 
ताराका यह जवान पुत्र अंगद रणमें जाकर मेरे समान काम करेगा । १२॥ सुषेणकी कन्या! 
तारा सूक्ष्म विषयांके निणय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिन्होंको जाननेमें अत्यन्त सिँ | 
स्पा कामके लिए यह अच्छा कह दे, अवश्य ही वह काम सिद्ध द्ोता है । ताराकी 
वीत क होती ॥१४॥ रामचन्द्रके कार्योंको भी तुम निशंक होकर करना । नहीं 

ए होगा थर तिरस्कृत होनेपर रामचन्द्र तुम्हें मार मी डालेंगे ।१५॥ सुग्रीव, यह दिव्य धी, 
माला लो, इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वतेमान है। मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट दो जायगी/ अतएव | 
र ॥१६॥ भाठ अससे वालिने सुम्रीचसे ये बातें कहीं । उसकी प्रसन्नता जाती रही! 
होकर कि हान बहू मलिन हो गया ॥१७॥ वालिके वचनोंसे उसका बैर शान्त हो गया 1% 

काये वह करने लगा। भाईकी आश्षासे सोनेकी माला उसने ले ली ॥ १८।। सोनेकी पी 


कर मरनेके लिए निश्चय करके सामने खड़े अंगदसे रे | 
म | न 

इष्ट अनिष्टको तथा समयपर ह, 6०७०५... वालि सोहपूवक बोला ।। १९1 देश-कालको 5 ए 
लालन किया है, उस जा तड अचीनरहों ॥३०॥ ba बशी 


मित्रता मत क व तुम्हारा आदर नहीं करेगा'। सुप्रीवके शुंग 
न्द्रिय बनो । शु भी मित्रता मत करो ॥२१॥ स्वामीके हितका साधन करो दी 
“` १% अधीन रहो ।२२।। बहुत प्रेम या दिल प्रेमका अभाव न करों ली. 


हः 
"| 
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6 किप्किन्धोकाएड्य 


० 0 नभी 


इत्युक्त्वाथ विश्वत्ताक्षः शरसंपीडितो शश । ब्नषृतेदेशनेभींमेतरेभूवोत्कान्तनीवितः ॥२४॥ 
ततो विचुक्रुशुस्त्र वानरा हतयूथपाः । परिदेबयमानास्ते सर्वे सवगसत्तम्राः १।२०॥। 
किष्किन्धा हाथ झून्या च स्वर्गते वानरेखरे । उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च।।२६।। 
हते शवगशादूळे निष्प्रभा वानराः कृताः। येन दत्तं मह्युद्धं गन्धस्य महात्मनः ।२७॥ _ 
गोलमस्य महावाहोदेश वर्षाणि पश्च च । नेव रात्रौ न दिवसे तद्युद्धयपशाम्यति ।२८॥ 
ततः षोडशमे ' वर्ष गोलभो विनिपातितः । तं इत्वा दुविनीतंतु वाली दंष्टाकराल्वान । 
सयाभयंकरोऽस्माकं कथमेप निपातितः ॥२९॥ 
, हते तु वीरे सवगाधिपे तदा बनेचरास्तत्र न शर्म लेभिरे । 

वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गबां पतौ ॥३०॥ 

ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य भतुंबेदनं समीक्ष्य सा । 

जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिल्रमिवाश्रिता छता ॥३१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥२९॥ 


इन दोनोमे दोष है । अतएव मध्य भावसे रहो ॥९३॥ इतना कहकर शरके आंघातसे व्यथित वालि- 


ने आंखें खोल दीं । भयानक दांतवाला उसका मुँह खुल गया और इसके प्राण निकल गर. ॥२४॥ “ चकर्त 
- यूधपतिके मारे जानेखे सभी श्रेष्ठ वानर रो रोकर वहां विलाप करने लगे ।॥२५।। वानराधिपतिके आज 


स्वर्ग जानेसे किष्झिन्धा शून्य दो गाईै। उद्यान, पेत और वन शून्य हो गए ॥२६॥ वानराधिपतिके मारे 
जानेसे वानरोंडी शोभा जाती रही । उसने महात्मा गन्धवेके साथ बड़ा भारी युद्ध किया था ॥२७॥ 
वह गोलभ नामक गन्धर्वेके साथका युद्ध पन्द्रह वर्षों तक हुआ था । दिन ओर रातमें कभी उस युद्धकी 
समाप्ति न होती थी ॥२८॥ सोलहवें वर्षमें गोलम गिराया गया । बस दिन भयानक दाढूवाले उस 
ुर्विनीतको मारकर हमलोगोंका अभय किया था । वह वालि कैसे मारा गया ॥२९॥ वानराधिपति 
बीर वालिडे मारे जाने पर बनचारी वानरोंको सुख नहीं हुआ, जिस प्रकार गोओंके खामीके सारे 
जाने पर सिंहयुक्त महावनमें गौओंको सुख नहीं होता ।।३०॥। दुःखसमुद्रमें सम-तारा पतिका सुँद देख- 
कर वालिको आलिंगन करके कटे वृत्षमें लिपटी लताके समान भूमिपर गिर पड़ी ॥६१॥ 


_ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्कित्थाकाएडका बाईसबाँ सगे समाप्त । 
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भोल्मीकीय-रामायणे ७६ | 
त्रयोविंशः सर्गः २३ | 
ततः सञ्चपजिघ्रन्ती कपिराजस्य तन्युखम्‌ | पतिं लोकश्रुता तारा मृतं बचनमत्नवीत्‌॥ १ ॥ । 
शेषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचनं मम | उपलोपचिते बीर सुदुःखे बसुधातले ॥ २॥ । 
= मृत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । शेषे हि तां परिष्वञ्य मांच न प्रतिभाषसे ॥ ३॥ | 
सुग्रीवस्य वंश प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ ४॥ 
ऋतश्षवानरसुख्यास्त्वां बलिनं पयुपासते । तेषां विलपितं कृच्छ्मङ्गदस्य च शोचतः॥ ५॥ | 
मम चेमा गिरः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे । इदं तद्वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि॥ ६॥ ' 
शायिता निहता यत्र त्वयैब रिपवः पुरा | विशुद्धसत्वाभिजन प्रिययुद्ध मस प्रिय ॥ ७॥ 
मामनाथां बिहायैकां गतस्त्वमसि मानद । शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ ८॥ | 
शूरभायों इतां पक्य सद्यो मां विधवां कृतास्‌। अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः ॥ ९ ॥ | 
अगाधे च निमग्नास्मि विपुळे शोकसागरे । अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृदयं इस्‌ ॥१०॥ | 
भतार निहतं दृष्टा यज्नाथ शतधा कृतम्‌ । सुहृच्चैव च भता च परकृत्या च मम प्रियः ॥ ११ | 
महारे च पराक्रान्तः शूर} पञ्चत्वमागतः । पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥१२॥ । 


कपिराजका. मुंह सुँघती हुई लोक-प्रसिद्ध तारा सृत-पतिसे यह बोली ॥१॥ पथरीली और दुख | 
देनेवाली, इस ऊबड़ खाबड़ प्रथ्वोपर तुम मेरी बात न मानकर इस समय सो रहे हो ॥श॥ वानरेन्द्र | 
यह पृथ्वी तुम्हें सुझसे भी अधिक प्रिय है, ऐसा माळूम होता है; . क्योंकि तुम मुझे छोड़कर उसपर / 
सो रहे हो और सुमसे बातें भी नहीं करते ॥३॥ ऐ साहसिक कार्योंसे प्रेम रखनेवाले वीर, भाग्यने / 
सुभीवका साथ दिया । अर्थात्‌. भाग्यरूपी रामचन्द्र सुम्रीवके पक्षमें हुए । अतएव इस समय सुग्रीव ही | 
पराक्रमी हुए ॥४॥ जो श्रेष्ठ भाछ और वानर, तुम्हारी उपासना करते थे उनका तथा दुखी अंगदका 
विलाप सुनकर तथा मेरे इन वचनोंको सुनकर तुम क्यों नहीं जागते ? यह वीर शयन है अर्थात्‌ बीरों : 
के सोनेकी शय्या हे, जहाँ मारे जाकर तुम सो रहे हो ॥०, ६॥ हे मेरे प्रिय, हे युद्धसे प्रेम करनेवाले, | 
है कपटरहित पुरुषोंका साथ करनेवाले जिस शब्यापर पहले तुमने शत्रओंको शयन कराया है, आज | 
उसपर तुम स्वयं सो रहे हो ॥७॥ हे मानद, मुझे अकेली और अनाथ छोड़कर चले गए । . अतख | 
विद्वानको चाहिए कि वे वीरको कन्यादान न करें ॥८॥ बीरोंकी खरी मरी हुई ही है । देखो, में आजही 
या हो गई । मेरा सत्कार नष्ट हो गया और मेरा सुख जाता रहा ॥ ९ || अगाध और विशात | 
ने भं इम रही हूँ । अवश्यही मेरा यह हृदय पत्यरका बना हुआ बड़ाही कठोर है॥ १०॥ | 

जा | र सत र आज सैकडों इकडे नहीं हो जाता । जो स्वभावसे ही मेरे मित्र और 

न क पर पराक्रमपूवेक प्रहार करनेवाला बीर आज भर गया । पति-हीन खी, भलेही 
ळक पे पे पूरी हो, विद्वान्‌ उसे विधवा कहते हैं । लाहके रंगे अपने बिडोनेरे | 
शरीरे निकले रुधिर पर तुम इस समय सो रहे हो । धूल और लोहसे तुम्हारा समल 
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` सिंहेन पातित सद्यो गोः सवत्सेव गोध्पम्‌ 


१9७ 


धनधान्यसमद्धापि विधवेत्यु च्यते बुधैः) स्वगात्रममवे बीर शेषे रुपिरमण्डले ॥१३॥ 


कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शयने यथा । रेणुशोणितसंवीत. गात्रं तत्र समन्ततः ॥१४॥ 
परिरब्धुं न शक्रोमि शुजाभ्यां सवगर्षभ । कृतकृत्योःय़ सुग्रीवो वैरेऽस्मन्नतिदारुणे ॥१५॥ 
यस्य रामविद्युक्तेन हृतमेकेपुणा भयम्‌ । शरेण हृदि छन्नेन गात्रसंस्पर्णने तब ॥१६॥ 
वारयामि तवां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते । उद्वह शरं नीछस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
गिरिगइरसंखीन दीप्तमाशीविषं यथा ।तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभो दुतिः।1८॥ 
अस्तमस्तकसंनद्वरश्मेदिनकरादिव | पेतुः क्षतजधारास्तु व्रणे भ्यस्तस्य सबशः .॥१९॥ 
रा धारा इव घराधरात्‌ । अवकीर्णं बिमाजेन्ती भर्तारं रणरेणुना ॥२०॥ 
अख्नेनयनजेः शूरं सिषेचास्रसमाहतम्‌ । रुधिरोक्षितसरवाङ्ग ष्ट्रा विनिृतं पतिम्‌ ॥२१॥ 
उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुतरमङ्गदमङ्गना । अवस्थां पञिमां पश्य पितुः पुत्र तुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
सं्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकमंणा । बालपूर्योज्ज्वलतनु' प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ । एवयुक्तः सञ्चुतथाय जग्राह चरणो पितुः-॥२४॥ 
शुजाभ्यां पीनट्त्ताभ्यामङ्गदोऽमिति ब्रुवन्‌ । अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्व यथा पुरा ॥२५॥ 
दीघोयु भव पुत्रेति किमर्थे नाभिभाषसे । अहं पुत्रसहाया त्वाम्पासे गतचेतनम्‌ । 

| ॥२६॥ . 
ष्ठा सङ्ग्रामयन्गेन रामप्रहरणाम्भसा । तस्मिनवशथे सातः कथं पर्या मया बिना ॥२७॥ 
शरीर सना हुआ है ॥१२,१३,१४॥ मैं अपनी युजाओंसे तुम्हारा आलिंगन नहीं कर सकती । इस 


~ 


` भयानक वैरमें सुप्रीवही कृतकृत्य हुआ ॥१५॥ जिसके भयको रामके छोड़े एक बाणने दूर करा दिया, 
, हृदथमें लगे बाणके कारण तुम्हारे गात्रस्पश करनेसे रोकी जाती हूँ ॥१६॥ तुम्हारे मरने पर सै 
` हुने देख रही हूँ, पर तुम्हारा गात्रस्पर्श नहीं कर सकती । उस समय नील नामक वानरने बालिके शरीरसे 


वह बाण निकाल लिया ॥१७॥ निकालते समय डस बाणकी वैसी ही शोभा हुई जैसी गुप्त गुफसे निकलते 
हुए सूयेकी होती है।। १८॥ अस्ताचलके शिखर पर ठद्रे सू येकी निकलने वाली किरणोंके समान वालिके बाणके 
रूधिरकौ घ्ना निकली ॥१९॥ मानों पतसे लाल गेरु-युक्तघांरा निकल रही हो ॥२०॥ रणकी धूलसे 
भरे हुए पतिको पों&ती हुई, अस्त्रसे आहत और रुधिरसे सर्वागसिक्त मृत पतिको आँसुओंसे सिक्त करने 
लगी ॥२१॥ तारा पीली आंखवाले पुत्र अंगदसे बोली--पुत्र, पिताकी यह भयानक अन्तिम अवस्था 
देखो ॥२२॥ प्राक्तन, पापके कारण उत्पन्न बैरका आज अन्त हो गया। बालसूयके समान. प्रकाश- 
सान शरीर आज यमराजके यहां चला गया ॥२३॥ पुत्र, राजा अपने पिताको अ के - न 
पर उसने पिताके चरण पकड़े ॥२४॥ मोटी और गोली सुज़ाओसे चरण पकड़कर, भ जाइ ह ण्या 
कहते हुए, प्रणाम किया, जब अंगद आपको पहले प्रणाम करता था तब; भा उ दीघोयु क हे 
कहते थे, आज वैसा क्यों नहीं कहते ? मैं पुत्रके साथ आपके शवके समीप हूँ । जिस प्रकार सिंहे 


सारे सांदृके पास बच्छेके साथ गो रद्दती है ॥२५,२६॥ तुमने संप्राम-यज्ञ किया, उसमें रामके अस्त्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"व्यय क्ल 


बाल्मीकीय-रामायणे ७८ | 
या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे । शातकौम्भीं मियांमालांतांतेपर्याभिनेहकिम॥२८| | 
राज्यश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । सूर्यस्यावतमानस्य शैलराजमिव भभा ॥२९॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं स्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव । | 
हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीविंजहाति मामपि ॥३०॥ 
इत्या्षे औमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविशः सर्गः ॥२३॥ 
० 
चतुर्विंशः सर्गः २४ | 
तामाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमहाणंवेन । 
पश्यंस्तदा वाल्यजुजस्तरस्वी श्रातुवंधेनाप्रतिमेन तेपे || १ ॥। 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन पश्यन्क्षणेन निर्दिण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शने; समीपं श्रत्येद्ठतः संपरिदूयमानः ॥ २॥ 
स तं समासाय ग्रहीतचापसुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशस्विनं लक्षणछक्षिताङ्गमयस्थितं राघवमित्युवाच ॥३॥ ˆ | 
यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृत त्वया इष्ठफलं च कमं । 
ममाथ भोगेषु नरेन्द्रसूनो मनो नित्त हतजीवितेन॥ ४॥ . | 


रूपी जलसे मुझे छोड़कर अकेले स्नान क्यों किया ॥२७॥ इन्द्रने युद्धम प्रसन्न होकर तुम्हें जो सोगेषै 
माला दी, उसे में नहीं देख रदी हूँ ॥२८॥ मानद, मरनेपर भी राज्यलक्ष्मी तुम्हारा त्याग नहीं कसी! 
जिस प्रकार परिभ्रमण करनेवाले सूयंकी प्रमा मेरुपवेतका त्याग नहीं करती ॥२९॥ तुमने मेर 
'दितकारी' वचन नहीं माना और में भी तुम्हें रोक नहीं सकी । रणमें तुम्हारे मारे जानेसे पुत्रके पाग | 
मैं भी मारो गई । तुम्हारे साथही मुझे और पुत्रको राजलक्ष्मीने छोड़ दिया ॥३०॥ - 6 | 

आदिकान्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका तेईसबां सर्ग समाप्त | 


| 


“8-५ 


ताराको वेगके साथ शोक-समुद्रमें डूबी हुईं देखकर बालिका छोटा भाई अति बेंगबान सुगी 
अगति भाईके बंधसे दुखी हुआ ॥१॥ आंतूसे उसका झुँह॒ भर गया । ताराको देखकर लिल्नहों# | 
403 त होता हुआ, अपने भृत्योंके साथ धीरे-धीरे रामचन्द्रके समीप गया ॥ २ ॥ राम 
धनुष ओर सके समान बाण लिए हुए थे । सब लक्षणोंसे लक्षित उदास यशस्वी और बैठे हुए राम बनी 
` सुग्रीव बोला, ॥३॥ नरेन्द्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, बह पूरी की और उसका फल भी देखा गण | 
भर्थात्‌ आपने वालिको सारा और मुझे राज्य मिला.) प्ररन्तु राजपुत्र आज इस निन्दित जीवनके. F 
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किष्किन्धाकाण्डयू 
अस्या महिष्यां तु शं रुद्यां पुरेडतिविक्रोशति दुःखत । | 
हते रपे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे॥ ५॥ र 
क्रोधादमपोदतिविम्रधर्षांदुभ्रातुवंधो मेज्लुमतः पुरस्तात्‌ । 
हते त्विदानीं हरियूथपे$स्मिन्सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये ॥ ६॥ 
श्रेयो$य मन्ये मम शैढय़ुर्ये तस्मिन्हि वासश्रिरमृष्यमूके । 
यथा तथा बतेयतः स्वददत्त्या नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्य. लाभः ॥ ७॥ 
न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमानुवाच | 
; तस्यैव तद्राम यचोऽनुरूपमिदं वचः कमं च मेऽनुरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
आता कथं नाम महाणुणस्य श्रातुवेधं राम विरोचयेत | 
राज्यस्य दुःखस्यच वीर सारं विचिन्तयन्कामपुरस्कृतोऽपि ॥९॥ 
वघोहिमेमतोनासीत्स्वमाहात्स्यव्यतिक्रमात्‌ । ममासीहुद्धिदोरात्म्यालाणहारी व्यतिक्रमः १०॥ 
दुमशांखावभयोऽहं झुहते परिनिष्ठनन्‌ । सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुन! कतुमहसि॥11॥ 
श्रात्त्वमार्येभावश्च . धमेश्चानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदशितम्‌ ॥1२॥। 
अचिन्तनीयं परिबजेनीयमनीपसनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ । | 
> प्राह्लोऽस्मि पाप्मानमिदं वयस्य भ्रातुवंधात्तवाष्टवधादिवेन्द्र! ॥१३२॥ 


मेरा मन हृट गया ॥ ४॥ इस महारानीके अधिक रोनेसे, पुरवासियोंके विलापसे और अंगदके जीवन- 


» संशय उपस्थित होनेसे अब मेरा मन राज्यमें नहीं लगता ॥ ५ ॥ कोधे भाईके दुःसह तिरस्कारसे 


पहले मैं इनका वघ चाहता था, पर अब उनके मारे जानेपर में बहुत अधिक दुखी हो रहा हूँ ॥६॥ 
आज में मे ऋष्यमूक पर्वत परही सदा निवास करना अच्छा समता ह । में किसी प्रकार अपना 
काम चला लेता | भाईको मारनेसे झुरे स्वर नहीं मिलेगा ॥ ७ ॥ बुद्धिमान महात्मा वालिने जो मुझसे 
कहा कि मैं लुमेको मारना नहीं चाहता, तुम यहांसे चले जाओ, हे राम, यद काम इन्हींके अनुरूप 
है और मैंने जो उनका वघ कराया यह मेरे अनुरूप हे ॥ ८ ॥ अत्यन्त स्वार्थी माई भी, राज्यके सुख 
तथा भातृ-वघके अनन्तर दोनेवाले दुख--इन दोनोंका तारतम्य विचार कर ह बघ क 
कभी न चाहेगा ॥९॥ वालि मेरा वघ करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे अपने ल i ल हे 
भय था । और दु्ेनताके कारण में भाईका प्राण लेता चाहता था ॥१०॥ जब वर वृत्तका शाखा 
सुके मारा और थोड़ी देर तक दीनतापूवेक मैं तुम्हें पुकारने लगा । उस ह” ल ब 
कहा था, (फिर? तुम ऐसा न करना ॥११॥ बालिने आतव, अपनी महत्ता और धमकी रहा को शाल 

क्रोध, स्वार्थं तथा अपना वानरी चांचस्य दिखलाया कि 
झीप्सित तथा न देखने योग्य जो मैंने भाईके वघसे यह पाप किया है. वह वटके बघसे इन्द्रे 
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है ॥१२॥ अचिन्तनीय सज्जनोंके द्वारा त्याज्य _ 


देश भो नहीं दै जहां जानेसे भाइका साक्षात्कार हो ॥२०॥ वीरवर, अंगद शायद्‌ न जीवे। वह यदि जौ | 


घाल्मीकीय-रामायणे | ८५ 


पाप्यानमिद्धस्य मही अळं च ब्क्षाश्च कामं जग्रहुः ्नियश्च । 

° को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाख्ामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥१४॥ 
नाहामि संमानमिमं प्रजानां. न यौवराज्यं कुत एव राज्यस्‌ । 
अधमंयुक्तं ङुलनाशयुक्तमेवंविधं राघव कर्मं कृत्या ॥१५॥ 
पापस्य कर्तास्मि . विगहितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके । 
शोको महान्मामभिवतेतेऽयं शष्ठेयेथा निम्नमिवाम्बुवेगः ॥१६॥ 

. सोदर्यघातापरगात्रबालः संतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रहुद्ध। ॥१७॥ 
अंहो बतेदं. तवराविषह्य निवतेते मे हृदि साधु हम । 
अम्नौ विवरणे परितप्यमानं किट्टं यया. राघव जातरूपम्‌ ॥१८॥ 
महाबलानां हरियूथपानामिद्‌ कुल राघव मञ्निभित्तम्‌ । 
अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापाद्धेस्थितम्राणमितीव मन्ये ॥१९॥ 
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवञ्यः कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन । 

न चापि विद्येत स बीर देशो यस्मिन्मवेस्सोदरसंनिकषः ॥२०॥ , 
बद्याङ्गदो वीरवरो न जीवेज्ञीवेत माता परिपालनार्थभ्‌ | ह. 
'विना तु पुत्र परितापदीना सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 


) 


| 


‘ 
| 
पापके समान है ॥१३॥ इन्द्रके पापको प्रथिवी जल, वृक्ष तथा ञ्जियोंने इच्छापूवेक बाँट लिया था, ए | 
सुक वानरके किए इस पापको कौन लेना चाहेगा ॥१४॥ अधम-युक्त तथा कुलनाशी ऐसा कर्म करणे | 


>. 


रामचन्द्र, प्रजाओंका यह सम्मान मैं नहीं चाहता । युवराज बनना भी नहीं चाहता । राज्य लेना वो. 
चाहता ही नहीं ॥१५॥ निन्दिते, छोटे आदमियोंके योग्य तथा लोकोपकारी पाप मैंने क्रिया है। जिं | 
प्रकार वृष्टिकी जलघारा नीचेकी ओर जाती है, उसी प्रकार यहद महान शोक मेरे यहाँ आता है.॥१६॥ 
यह पाप-रूपी मतवाला हाथी नदी-तीरके समान मुझे आघात पहुँचा रहा है। भाईँका वघही 'इसकी प | 
बाल हैं और अनेक प्रकारके संताप इसकी सूँड, आंख, कान, मस्तक तथा दांत हैं ॥१७॥ हे नरश्रेष्ठ, इ 

असह्य पापसे मेरे हृदयको सञ्जनवा नष्ट हो रही है, जिस प्रकार अभिमें तपाए जानेपर कुत्सित मत | 
सोनेका साथ छोड़ देता'है भर्थोत्‌ बलवान्‌ अधमंका साथ दुर्बल उत्तम छोड़ देता और बलर | 
उत्तमा साथ डुबल अधम छोड़ देता हे ॥१७॥ हे राजा, महाबली वानर राजाओंका यह कुल शोकता | 
शरण अंगदका भी आधाही प्राण मैं सममता हूँ और इसका कारण मैं ही हूँ ॥१९॥ पुत्र मिलसकतादी | 
ब्रह सजन और वशमें रहनेवाला भी हो सकता है; पर अंगदके समान पुत्र कहां मिलेगा । वीर, १ 


तो उसका पालन करनेके लिए उसकी माता.भी जोती. । पुत्रके बिना अत्यन्त खेदसे क्षीण होकर व 
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किष्ठिन्धाकाण्डस्‌ 
सोऽह प्रवेकष्याम्यतिदी प्तमग्नि शरात्रा*च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌। 
इमे विचेष्यन्ति इरिप्रवीराः सीतां निदेशे परिवतेमानाः ॥२२॥ 
कृत्ल तु ते सेत्स्यति कायमेतन्मस्यप्यतीते मनुजेन्दरुत्र । 


कुलस्य इन्तारमजीवनाह रामाजुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥२३॥ ड 


इत्येवमातस्य रघुभ्रवीरः श्रत्वा वचो वालिजघन्यजस्य । 
संजातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्त विमना वभूव ॥२४॥ 
तस्मिन्क्षणेऽमीक्ष्णमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान्धुवनस्य गोप्ता | 
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुक सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥२५॥ 
तां चारुनेत्रां कपिसिंइनाथां पतिं समाश्िष्य तदा शयानाम्‌ | 
उत्थापयामाछुरदीनसच्चां मन्त्रिमधानाः कपिराजपन्नीम्‌ ।॥२६॥ 
सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा मतुः समीपादपनीयमाना | 
° ददर्शं रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥२७॥ 
सुसंहत॑ पा्िबलक्षणेश्च तं चारनेत्रं मृंगशाबनेत्रा । 
, अदृपूर्वं पुरुषग्रभानमयं स काङुत्स्थ ps प्रजज्ञे ॥२८॥ 
` तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महदाचुभाषस्य . समीपमायो । 
द आज्ञोतितूणे व्यसने प्रपन्ना जगाम तारा पंरिविद्दलन्ती ॥२९॥ 
तं सा समासाद्य बिशुद्धसत्वं शोकेन संश्रॉन्तशरीरभावा es 
:_. . झनखिनी वाक्यश्चुवाच. तारा रामं रणोत्कपणलब्धलहयम्‌ !।२०॥ 
जी न सकेगी यह मेरा निश्चय है ॥२१॥ अब मैं भाई पुत्रके सदृश Ms 
जल गें “गा। ये वानर वीर घूमकर सीताका पता लगाव १ 
कत सिद्ध हों । कुलके नाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य, अपराधी सुझको सरनेकी 
आज्ञा दें ॥२३॥ इस प्रकार वालिके छोटे भाई दुःखी सुमीवके वचन सुनकर रामचन्द्रकी आंखें आंसू 
आगए । शत्रैन्ता रामचन्द्र थोडी देरके लिए उदास हो गए॥२४॥ उस समय प्थिवीके समान पप 
बोले और संसारके रक्षक रामचन्द्रने बार-बार देखते हुए दुखमें मझ ताराको देखा ॥२५॥ सुन्दर आ र 
चाली कपिराज्ञकी पत्नी तारा सृत पतिका आलिंगन कर पड़ी थी । प्रधान सन्त्रियोंने उसको वहां 


उठाया ॥२६॥ पतिका आलिंगन करके सोती हुई, धीरे-धीरे कापती हुई पतिके समीपसे हटाई जानेपर 


चन्द्रको सूर्यके समान प्रकाशसे प्रकाशित हो रद्दे थे ॥२७॥ 
धनुषबाणधारी राम ताराने देखा जो अपने सूः न र आ र 


राजलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर नेत्रवाले, पहले न देखे हुए 
रामचन्द्र हैं ॥२८॥ इन्द्रके समान पराजित होनेके अयोग्य महालुभाव रामचन्द्रके पास म का 
सकनेमें असमर्थ, घोर विपत्तिमें फंसी हुई तारा धीरे धीरे गई ॥२९॥ तारा शोकके कारण अ | 


भान भूल गई थी । सनरिविनी वह, शुद्ध सल र्णनिपुणताके कारण लक्ष्य वेधनेमें चतुर रामसे 


३१ 
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वाल्मीकीय-रामायण । ८१. 
त्वमग्रमेयश्च दुरासदश्च .-.: जितेन्द्रियो ्तमध्मकश्च । | 
°  आक्षीणकीतित्र विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ।।३१॥ 
तवमात्तबाणासनबाणपाणिर्महाबलः संहननोपपन्नः ।. 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥३२॥ 
येनैव बाणेन इतः प्रियो मे तेनेव वाणेन हि मां जहीहि। | 
इता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली ॥३३॥ 
स्वर्गेऽपि पझ्मामलपत्रनेत्र समेत्य संप्रक््य च मामपञ्यन्‌। 
न ह्येष उच्चावचताग्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ ॥३४॥ 
स्वगेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥३५॥ 
त्व बेत्थ तावद्वनिताविहीनः प्राभोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
ततत्वं प्रजानञ्जहि मां न वाली. दुःखं ममादशनज भजेत ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा - ख्रीघातदोषस्तु भवेन्न महम्‌ 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न ख्रीवधः स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र ।३७॥ 
शास्नप्योगाद्विविधाच वेदादनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः। 
दारम्रदानाद्धि न दानमन्यत्मदश्यते ज्ञानवतां हि लोके ।।३८॥ 


बोली, ॥३०॥ आपका प्रभाव परिमित नहीं है । आपको कोई परास्त नहीं कर सकता । आप श्रेष्ठ धर्म | 
पालक दै, आपकी कीतिं कभी लुप्त नहीं होती । आप निपुण हे. । प्रथिवीके समान क्षमावान हैं, आपै 
आंखे लाल हैं ॥३१॥ आपने हा्थोमें धनुष-बाण धारण किया है । आप महाबली है । आपका शरीर ग | 
हुआ हे । मनुष्य शरीरसे मिलनेवाले सुखोंके अतिरिक्त दिव्य देहके प्राप्त सुखोसे आप युक्त हैं ॥३२। 
जिस बांणुसे आपने सेरे प्रियको मारा है, उसी बाणसे मुझे भी सारिए। मैं मरकर उसके. समी! 
जाऊँगी ss वीर, मेरे बिना वालि प्रसन्न न होगा ।३३। । हे निर्मल कमलपत्रके समान नेत्रबाे 
राम, स्वगर्म भी वह भप्सराओंके साथ मिलेगा और देखेगा । वहां मुझे न देखकर, ऊँची नीची तग. 
चोटी बाली तथा विचित्र वेष धारण करनेवाली अप्सराओंसे प्रसन्न न होगा ॥३४॥ वालि सवग गै. 
मेरे बिना दुखी ओर उदासीन होगा, जिस प्रकार ऋष्यमूक पर्वत के लम्बे सैदानमें सीताके बिता तु | 
दुखी होते हो ॥३५॥ ख््रीके विना युवा पुरुष जितना दुख पाता है यह तुम्हें मांस है । इस बाकी 
जानकर तुम मुझे मारो, जिससे मेरे न देखनेका दुख वालिको न हो ॥३६॥ यदि, महात्मा आप 4. 
सममते हों कि झुरे ख्ी-वघका पाप लगेगा तो यह ( मैं ) वालिकी आत्मा है यह सममकर मारिए. 
इस प्रकार आपको खी वधका पाप नहीं होगा ॥३७॥ शाखीय प्रयोगोमे, वैदिक कार्यों में, तथा शुतियो | ' 
खियां पुरुषसे अभिन्न कदी गई हैं । लोकें ज्ञानियोंके लिप ख्रीदानसे बढ़कर कोई दान नहीं दै ॥१८ 


Fe 
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त्यं चापि मां तस्य मम प्रियस्य मदास्यसे धमंमवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न छप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम बीर घातात्‌ ॥३९॥ `° 
आतामनाथामपनीयमानामेवंगतां नाईसि मामइन्तुम्‌। 
अहं हि मातङ्गविलासगामिना सबंगमानाग्रषभेण धीमता ॥४०॥ . 
. विना वराहात्तमहेममालिना चिर न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येवयुक्तस्तु वि्चुमहात्मा तारां समाश्वास्य हितं वभाषे ॥४१॥ 
मा वीरभाये विमतिं ङुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा | 
९ तं चैव सर्व सुखदुःखयोगं लोको5ब्रवीत्तन कृतं विधात्रा ॥४२॥ 
त्रयोऽपि लोका विहितं विधान नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
परीतिं परां पराप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्स्यति योवराज्यम्‌ ॥४३॥ 
धात्रा विधाने विहितं तथैव न शूरपत््यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन महात्मना तु भभावयुक्तेन परंतपेन | 
सा वीरपत्नी ध्वनता सुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा ॥४४॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विशः सगः ॥२३॥ 
ह -७3३४४६४६४"- ः 
हे वीर, धर्म सममकर यदि तुम मुझे बालिको प्रदान करोगे तो इस दानसे मेरे वधका पाप तुमको न॑ 


होग़ा.॥३९॥॥ दुःखिनी, अनाथा पतिक्रे आलिंगनसे हटाई गई मेरा वध तुम्दें अवश्य करना चाहिए। 


रामचन्द्र थीके समान चलनेवाले वानरोंके राजा ओर श्रेष्ठ सुवणेंडी माला धारण करने 
ना क मे बहुत दिनों तक जी. नहीं सकती । ताराके ऐसे कहने पर महात्मा रामने नर 
आश्वासन देकर उसको हितका उपदेश दिया ॥४०५४१॥ हे वीर-पत्नि, तुम सृत्युकी कामना मत रर 
सबको विधाताने बनाया है और उसी विधाताने सबके साथ सुख ठुखका संयोग कर न. 
ऐसा वेदका उपदेश दै । तीनों लोकके निवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर स अ 
सभी उसके अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पहुलेद्दीके समान 2 
होओगी ॥४२,४३॥ विघाताका ऐसाही विधान दै । वीरोंकी खिया रोती नही । म ह 
महात्मा रामचन्द्रके सममाने पर वीर-पत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया । उसके हृ 

हुई जो मुखकी सुन्द्रताके रूपसे प्रकाशित हुई ॥४४॥ | 

आंदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किभिरभाकाएडको 'चौबीसर्वा सगे समाप्त । 


ETN 
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वाल्मीकीय-रामायणे ही. 
| पञ्चविशः सगे; २५ ; 


स सुग्नीबं च तारां च सांगदां सहलक्ष्मणः | समानशोकःकाङुत्स्थः सान्त्वयक्षिदमत्रवीत|| १ |. 
'न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते सृतः | यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमहेथ ॥ २॥ 
> छोकहत्तमनुष्ठेय कृतं वो बाष्पमोक्षणम्‌ | न कालादुत्तरं किंचितपरं कर्म उपासितुम्‌ ॥ ३॥ 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कमंसाधनम्‌ । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌॥ ४॥ | 
न कता कस्यचित्कश्रिक्षियोगे नापि चेश्वरः । स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌॥ `| 
न काल! कालमत्येति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न किंचिदतिवतंते ॥ ६॥ | 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । न मितरज्ञातिसंवन्धः कारणं नात्मनोऽवशः ॥ ७॥ 
किं तु काळपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । धंमश्रार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ <| 
इतः स्वा प्रकृति वाळी गतः रपः क्रियाफलम्‌ । सामदानार्थसंयोगेः पवित्रं सवगेः्वरः॥ ९॥ 
स्वधमस्य च सयोगाज्जितस्तेन महात्मना । स्वगः परिग्रहीतश्च॒ प्राणानपरिरक्षता ॥३०॥ 
एषा बै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः | तदलं परितापेन प्राप्तकालञचुपास्यताम्‌ ॥१)॥ 
बचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा | अवदत्मश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥१२॥ ` 


सुप्रीय, तारा ओर अंगदको सममाते हुए रामचन्द्र बोले, रामचन्द्र और लक्ष्मण भी उन्ही | 
समान दुखी थे ॥ १॥ दुख शोक करनेसे भृतका कल्याण नहीं होता । आगेका जो कर्तव्य है क॑. 
छुमको करना चाहिए | २॥ जैसा लौकिक व्यवहार है वह तुमलोगोंको करना चाहिए । अब रोग 
व्यथ है। मरणके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता, जिससे मरनेवाला लौटे ॥ ३ ॥ नियति ( काह 
कृत व्यवस्था ) कारण हे, सब कमा में. करनेवाली नियति ही है. । कार्यसिद्धिका कारण भी गियी 
दै ॥४॥ कोई महुष्य कोई काम करनेपे स्वाधीन नहीं है और न वह किसीको किसी कांममें लगा दद 
समथे है ॥ ५ ॥ मनुष्य अपने स्वभावके अधीन है और वह स्वभाव कालके अधोन है | कालरुपी 1 
अगवान मी.अपनी बनाई व्यवस्थाके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और बह काल किसी प्रकार यी र 
नहीं होता । स्वभावके अनुसार ही सब काम होता है, उसके विपरीत कुछ काम नहीं होता ॥ ६॥ कार 
कोई मित्र नहीं है । अपनी व्यवस्था उलटनेका कोई कारण भी नहीं है । उसके विरुद्ध कोई परा | 


है भी किसी काम नहीँ आता । अधिक मित्रो और जातियोंसे भी रक्षा नहीं होती । इश्वर जीचके भ क र 


नहीं ॥ ७ ॥ तल्वज्ञानियोंकों सावधानीसे कालका परिणाम देखना चाहिए । घर्म, अथे और शी । 
हे 'भनुसारही होते हैं ॥ ८ ॥ अपने किए साम, दाम आदिके उचित समयमें अनुष्ठान कर डी ; 
अकि ल 0 लाच गया, वही उसका स्वभाव था ॥ ९ ॥ गा 

क जात लिया है ओर प्राण-त्याग करके उसको पाया है ॥१०। र 
च जन्या वानर-राज वालिने पाया है | अतएव उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। * 
आरक्रा कत्रच्य किया जाना चाहिए ॥ ११) रामचन्द्रके, बोलनेपर शत्रहन्ता लक्ष्मण अचेत छु 
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कुरु त्वमस्य 'सुग्रीव मेतकार्यमनन्तरस्‌। । ताराइृदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥)३॥ 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च ।चन्द्नानि च दिव्यानि वाङिसंस्कारकारणात्‌।1४॥ 
समाश्वासय दीनं स्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूर्बालिशबुद्धिस्त्वे त्वदधीनमिदं पुरस्‌ ॥१५॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यंवस्राणि विविधानि च । घृतं तेलमथो गन्धान्यचचात्र समनन्तरम्‌ ॥१६॥ ., 
त्वं तार शिषिकां शीघ्रमादायागच्छ संश्रमात्‌। त्वरा गुणवती युक्ता हयस्मिन्काले विशेषतः ॥१७॥ - 
सज्जीभवन्तु सबगाः शिविकावाहनोचिताः | समथा बलिनश्चैव निहेरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥१८॥ 
एवञुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्द्वधनः । तस्थौ आतसमीपस्थो लक्ष्मण; प्रवीरहा ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य वचः शरुत्वा तारः संभ्रान्तमानसः । प्रबिवेश गुहां शीघ्र शिबिकासक्तमानसः ॥२०॥ 
आदाय शिबिकां तारः स तु पयापतस्पुनः। वानरैरह्ममानां तां शरेरुद्ृहनोचितेः ॥२१॥ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम्‌। पक्षिकमंभिराचित्रां द्रुमकमविभूषिताम्‌ ॥२२॥ 
आचितां चित्रपत्तीमिः सुनिविष्टां समन्ततः | विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌॥२२॥ 
चुनिधुक्तांविजञालांच सुक्रतांशिल्पिभिःकृताम्‌। दारुपवतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम्‌ ॥२४॥ 
बराभरणहारैश्च  चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । शुह्दगहनसंच्छन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्‌ ॥२५॥ 
पुष्पाब्येः,समभिच्छत्नां पद्ममाछामिरेव च । तरुणादित्यवर्णाभिञ्जोजमानामिराङताम्‌ ॥२३॥ 
विनीत वाक्य बोले, ॥१२॥ सुग्रीव, वालिका तारा अंगद्के साथ तुम अन्तिम संस्कार करो । इनके दाहकी - 
व्यवस्था करो ।।१३॥ वालिके संस्कारके लिए चन्दन तथा अन्य दिव्य वृक्षोके सूखे काठ लानेकी 
आज्ञा दो ॥१४॥ दुखी अंगदको सममाओ । तुम बुद्धिहीन न बनो, क्योंकि यह नगर इस समय 
तुम्हारेही अधीन है ॥१५॥ माला, अनेक प्रकारके वज्ज, घृत, तैल, सुगन्धित वस्तुए तथा अन्य जिन 


* जिन चीजोंकी आवश्यकता हो उन्हें अंगद शीध ले भावें ॥१६॥ दार ( सुप्रीवके सचिवका नाम ),' 


शीघ्र एक पालकी लेकर आओ । इस समय शीघ्रता आवश्यक है । जितनी शीधता की जाय जव 
अच्छा ॥१७॥ सवारी ले चलनेके योग्य बानर तयार हो जाय । वालिको स्मशानमें ले न 
बलवान होना चाहिए ॥१८॥  सुग्रीवसे ऐसा कहकर सुमित्राके पुत्र, शत्रहन्ता व ल 
पास जाकर बैठ गए | १९॥ लद्ष्मणके वचन सुनकर तार नामका वानर शीघ्रतापूवक पालक 


` गुद्दामें गया ॥२०॥ पालकी ढोनेमें समर्थ, बलवान वानरों के द्वारा पालकी लिवा कर बहू शीघ्रद्दी लोट 


में पक्षियों और 
आया ॥२१॥ उस पालकी में राजाके बेठ नेके योग्य आसन बना था । बद रथके समान था। उ 
वृक्षोंके चित्र बने हुए थे ॥२२॥ उसपर पैदल ne य हो न | ७ या जोते 
शि किया थीं, जो जालसे छिपी हुई थीं॥ २३॥ वह बहुत:  कारी- 
चुत क वणव डर ज्मा थी । लकड़ीके छोटे छोटे पवेत तथा और कारीगरीके चित्र 


गरोंने बहुत बड़ी बनाई थी । अतएव बहु 
इसमें बने थे। ॥२४॥ उत्तम आभरण और हार उसमें रक्‍खे थे। अनेक प्रकारकी मालाओंके उसमें चित्र 
बने हुए थे। गुद्दा और बनके भी चित्र उसपर थे और रक्त चन्दूनले शोभित की गई थी ॥२५॥ उसपर 


बहुत पुष्पसे रक्‍खे गए थे। कमली सालाएँ जो तरुण सूयके समान वणेवाली भौर उब्वल थीं गाही 
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वाल्मीकीय - रामायणे | भं 
दृशी शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । सलिमं विनीयतां बाली मेतकार्य विधीयताम्‌ ॥२७ | 
ततो वालिनयुद्यम्य घुग्रीवः शिबिकां तदा | आरोपयत विक्रोशचजदेन सहेव तु व | 
आरोप्य शिबिकां चैव बालिनं गतजीवितम्‌ । अलंकारेश्व विविभेमाल्यैबलेथ भूषितम्‌ ॥२॥ 
« आज्चापयत्तदा राजा सुग्रीवः सवगेश्वरः । औध्वंदेहिकमायस्य क्रियतामनुकूलतः ॥३०५ 
विश्राणयन्तो रनानि विविधानि बहनि च । अग्रतः प्लवगा यान्तु शिविका तदनन्तरम्‌ ३ 
राज्ञाग्रद्धिविशेषा हि इश्यन्ते शुवि यादृशाः । ताहशेरिह कुर्वन्तु वानरा भएसक्त्रियाम्‌ ॥३२॥ 
तादशं वाङिनः प्षिप्र माङ भौध्वदेहिकम्‌ । अङ्गदं परिरभ्याशु तारमभतयस्तथा ॥३३ 
क्रोशन्तः मययुः सर्जे वानरा इतवान्धवाः। ततः प्रणिहिताः सवा वानरयोऽस्य वश्ञानगाः॥३॥। 
चुक्रशुवीर बीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियम्‌ । ताराप्रभुतयः सर्वा वानयों हतवान्धवा! ॥३९॥ 
अनुजम्मुथ भतार क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः | तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥१९ 
वनानि गिरयइचेव विक्रोशन्तीव स्वतः | पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंत्रते ॥३७। 
चिता चकुः सुबहवो वानरा बनचारिणः । अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वानरोच्तमाः॥१॥ 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः । ततस्तारा पति दृष्टा शिबिकातल््ायिनम्‌ ॥२९॥ 
आरोप्याळू शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता । हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥४० 
- हा महाई महाबाहो हा मम मिय पश्य माम्‌ । जनं न पश्यसीमं तव कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌।श 


ह क हा गई थौं ॥२६॥ ऐसी पालकी देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि वातिणे 
शीघ्र ही यहाँसे ले जॉय और इसका अन्तिम संस्कोर करें ॥२७॥ इसके अनन्तर अंगदके साथ हाथों | 


क होना चाहिए ॥३२॥ तार आदि वानरोने अंगदको लेकर राजाओंके समान वार्लिका अति. 
oe आरम्भ किया ॥३३॥ हतबन्धु सभी वानर रोते हुए चले । उनके पीछे बहि 
या. चली और तारा आदि सब दानरियाँ प्रिय बालिके पास 'बीरः 'बीर' क. 


ताराने उसका सिर गोदूमें ले लिया और व | 
मेरे इ दुखसे विलाप करने लगी । हा वानर, महारा/, ह 
नेरे पैक ॥१९,४०। हा उत्तम भोग मोगनेके चोष्य महाबहो, हा मेरे प्रिय, सुझे देखो । शोक. 
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` किष्किन्थाकाण्डम्‌ 


प्रहृष्टमिह ते । वक्त गतासोरपि मानद । अस्तताकेसमवर्ण च दृश्यते जीवतो यथा ॥9२॥ 
एष त्वां रामरूपेण कालः क्षति वानर । येन स्म विधवाः सर्वा! कृता एकेषुणा रणे ॥४३॥ 
इमास्तास्तव राजन्द्र वानर्यो$प्डवगास्तव । पादैविकृष्टमध्वानमागता! कि न बुध्यसे ॥४४॥ 
तवेष्ठा नज्ञ॒ चैवेमा भायाशन्द्रनिभाननाः । इदानीं नेक्षसे कस्मातसुग्रीवं प्लवगेश्वर ॥४५॥ „ 
एते हि सचिवा राजंस्तारमभृतयस्तव । पुरबासिजनश्चायं परिवार्यं विषीदति ॥४६॥ 
विस्जेयैनान्सचिवान्यथापुरमरिंदम । ततः क्रीडामहे सवा बनेषु मदनोत्कटाः ॥४७॥ 
एवं विल्पतीं तारां पतिशोकपरीद्टताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककशिता; ॥४८॥ 
छुग्रीवेण ततः साथ सोऽङ्गद्‌ः , पितरं रुदन्‌ । चितामारोपयामास शोकेनाभिप्छतेन्द्रियः ॥४९॥ 
ततोऽग्निं विधिवद्रवा सोऽपसव्यं चकार ह । पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुठेन्द्रियः ॥५०॥ 
संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्प्लवगर्षभाः । आजण्ुरुदकं कतु नदीं छुमजलां शिवाम्‌ ॥५१ । 
ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारासहिताः सिषिचुवानरा जलम्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः | समानशोकः काझुत्स्थः प्रेतकायोण्यकारयत्‌॥२३॥ 
ततोऽथ तं वालिनमग्र्यपौरुपं प्रकाशमिक्षवाकुवरेषुणा हतम्‌ । ` 
` „ 'अदीप्य दीप्ताभिसमोजसं तदा सलक्ष्मणं रामगुपेयिवान्हरिः ॥५४। 
> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वातमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविशः सर्गः ॥२५॥ 
दे APR. 
इस प्राणीको क्‍यों नहीं देखते ॥४१॥ प्राणोंके चले जाने परभी हे मानद, तुम्हारा सुँद प्रसन्न दीख 
पड़ता है । अस्त होते हुए सूर्यक्रे समान तुम्हारे सेंहकी शोमां है । जैसी शोभा जीवित कालमें थी ॥४२॥ 
हे वानर, यह काल रांमका रूप धरकर उठा ले गया, जिसके एक बाणसे हम सब लोग विधवा हो 
गईं ॥४३॥ हे राजेन्द्र, ये आपकी वानरियाँ, जिन्हें चलनेका अभ्यास नहीं हैं वे, पैरोंसे चलकर इतनी 
दूर आई हैं । क्या आपको यह माळूम नहों दै ॥४४॥ . चन्द्रमुखी ये सब ख्रियॉ आपकी प्यारा ह्व 
हे वानरराज, आप सुग्रीवकी ओर इस ,समय क्यों नहीं देखते ॥४५॥ राजन्‌ तार, आदि ये सब 
सचिव तथां ये सब पुरवासी आपके चारो ओर खडे शोक कर रहें है ॥४६॥ जिस प्रकार पहले इन 
सचिवोंको जानेकी आप आज्ञा देते ये उसी प्रकार आज भी आज्ञा दें । तब मलोग इस वनमें क्रीडा 
करें ॥४७॥ इस प्रकार पतिशोकसे व्याकुल विलाप करती हुई ताराको. शोकपीडित वानरियोने 
उठाया ॥४८॥ शोकसे पीड़ित रोते हुए अंगदने सुग्रीबके साथ पिताको चितापर रकखा ॥४९॥ पिता 
लम्बी यात्राके लिए प्रस्थित हुआ. है-यह जानकर अंगद व्याङुल हुआ ॥ इसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो 
गई । उसने विधिपूर्वक चितामें आग लगाई और वाई ओरसे चिताकी प्रदक्षिणा की स 
वानर विधिपूर्वक वालिका संस्कार करके स्वच्छ जलवाली नदीके तीरपर प्रेतको जल देनेके लिए 


द ९ 
आए ॥५१॥ उन सब वानरोंने मिलकर सुग्रीव ताराके साथ अंगदको आगे करके तपण किया ॥५२॥ 


सुम्ीवके दुखसे दुखी महाबली रामचम्द्रने संब. मेत कार्य करवाए । रामचन्द्र भो सुप्रीवके समानही 
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बाल्मीकीय-रामायणे ह... 

i षड्विंशः सर्गः २६ ; 
ततः शोकामिसंतर्त सग्रीवं क्लित्रवाससम्‌ | शाखागृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥)॥ 
अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिष्टकारिणम्‌ । स्थिताः पराञ्जलयः सर्वे पितामहमिवषेयः | १ 
ततः काश्चनशेलाभस्तरुणाकनिभाननः । अबरनीत्माञ्जलिर्वाक्यं हनुमान्मारुतात्मजः ॥ १] 
भवतसादात्काकुत्स्थ पितृपैतामहं महत्‌ । वानराणां स॒दष्टराणां संपन्नवलशालिनाम्‌ ॥ ४।. 
महात्मानां सुदुष्मापं रसतं राज्यमिदं प्रभो | भवता समलुज्ञातः भविश्य नगरं शुभम्‌ ॥ ५। 
संविधास्यति कायाणि सर्वाणि ससुहृहृण: । स्रातोऽयं विविधेगन्येरोषधेश्र यथाविधि ॥६ | 
अचयिष्यति माल्यैथ रत्ेश्व त्वां विशेषतः । इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमसि ॥७॥ 
इरुष्व स्वामिसंबन्धं बानरान्संमहषय | एवयुक्तो इ्ुता राघवः परवीरहा ॥८॥. 
मत्युवाच हनूमन्त बुद्धिमान्वाक्यकोषिदः | चतुर्दश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌ ॥ ९॥ | 
न पवेक््यामि हलुमन्पितुनिर्देशपारगः | पुसमृद्धां शुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरर्षभः ॥१५॥ 
प्रविष्टो विधिवद्रीर! क्िपंराज्येःमिषिच्यताम । एवयुक्त्वा हनूमन्त॑ रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
तज्ञ टत्तसपन्नमुदारबळविक्रमम्‌ | इममप्यङ्गदं वीरं यौवराज्येऽभिषेचय ॥1२ 


" दुखी त्य ॥ अनन्तर रामचन्ट्रके वाणसे मारे. गए प्रसिद्ध पराक्रमी वालिको जला कर प्रदीपर- अ 
समान तेजस्वी लक्ष्मणक्रे साथ बैठे हुए रामचन्द्रके समीप सुग्रीव आया ॥५४॥ ह 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किनधाकाएडका पचीसवा सर्ग समाप्त । 


उ वडाली | 
भीगे चस्न पहने हुए शोकतप्त - सुग्रीबके साथ प्रधान प्रधान वानर चले ॥१॥ पुएयकमी महर 


स न हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे जह्माके पास ऋषि खड़े होते हैं ॥ ९! 
सुगरापचतक समानः विशाल तरुण सूर्यके समान मुखवाले वायुपुत्र हनुमान हाथ जोक | 


समस्त कायाँको ये करेगें। अनेक प्रकारकी । ताः । 
कं सुगन्धित ओषधियों से विधिपर्वक ये स्नान करेंगे। माग 
ओर रबञसे बिरोषकर आपकी पूजा करेगें । आप कृपाकर प्वेतकी इस da ॥ मध 


हुम लोकव्यवहार नाननेवाले हो । यह अंगद चरित्रवान्‌ है, बली और पराक्रमी है । इसका 
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ज्येष्स्य हि सुत्त ज्येष्ठ: सहो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौबराज्यस्य भाजनम्‌॥१३॥। 
पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः ।प्रहत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसं हिताः 1४॥। 
नायश्चुधोगसमयः प्रविश त्वं पुरी शुभास्‌ । अस्मिन्वतस्याम्यहं सौम्य प्वते सहरूष्मणः ॥ १५॥ 
इयं गिरिणुहा रम्या विशाला युक्तमारुता | प्रभूतसलिला .सौम्य पभूतकमलोत्पला ॥१६॥ 
कार्तिके समचुभासे त्वं रावणवधे यतः । एष नः समयः सौम्य भविश त्वे स्वमालयम्‌ ॥१७॥ 
अभिषिञ्चस्व -राज्ये च सुहृद: संप्रहषय-। इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो. वानरर्षभः ॥८॥ 
प्रविवेश पुरां रम्यां किंप्किन्धां वालिपाछितास्‌। तं वानरसहस्राणि प्रविष्ठ वानरेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
श्रभिवाये मविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम्‌ | ततः प्रकृतयः सवो दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
प्रणम्य सूधो पतिता वसुधायां समाहिताः ।सुग्रीबःभकृती;सर्वा!संभाष्योत्याप्य वीयबान]२१॥ 
शरातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः । प्रविष्ट भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥२२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त .सुहृदः - सहस्राक्षमिवामराः | तस्य पाण्डरमाजहृ्ङत्रं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
शङ्के च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे | तथा रब्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च ॥२४॥ 
सक्षीराणां च दक्षाणां मरोहान्कु्ुमानि च । शुक्लानि चैव वत्राणि शवेतं चेवानुठेपनम्‌ ।२५॥ 
सुगन्धी चि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानिच।चन्दनानिच दिव्यानि गन्धांश्च बिविधान्बहृन।२६॥ 


. अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्मधुसपिंषी । दधि च्म च वैयाघ्र पराध्यों चाप्युपानहों ॥२७॥ . 


» 


पद्पर तुम अभिषेक करो ॥१२॥ यह तुम्हारे बड़े भाइका बड़ा पुत्र है और पराक्रममें अपने पिताके 
समान है । इसकी आत्मा श्रे दै, अतएव यह युवराज होनेके योग्य है ॥१४॥. सौम्य, चौमासा 


" आगया, जिसका पहला महीना यह भावण है, जब कि बरसात होती है ॥१४॥ यह किसी प्रकारके: 


उद्योग करनेका समय नहीं है। अतएव तुम अपनी नगरीमें जाओ । में इस पवेतपर लक्ष्मणके साथ 
रहुँगा ।। १५॥ यह पर्वतकी गुफा रमणीय है और बड़ी है ! इसमें इवा भी आती है । यहाँ काफी जल 
हे और,कमल आदि भी हैं ॥१६॥ कार्तिक प्रारम्भ होनेपर तुम रांवणन्वघ के लिए प्रयत्न करना । यदी. 
हमलोगोंका * निश्चय है। इस समय अपने घर जाओ ॥१७॥ तुम राऽयपर अपना अभिषेक कराओ 


_ और मित्र चानरोंको प्रसन्न करो.। रामकी आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुभीव, वालिपालित रमणीय 


रे ओरसे घेरकर 
किष्किन्धा नगरीमें गए । वानरेश्वर, सुमीवके साथ-साथ हजारों वानरोंने उनको चारो ओरसे 

नरारमे प्रवेश किया । वानरराज सुमीवको देखकर प्रजाओने प्रध्वीमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। 
बलवान सुगीबने सब प्रजाओंसे कुशल प्रभ पूछा ॥१८,१९,९० 
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,२१॥ सुग्रीवते वालिके सदलमें अदेश 
श्रेष्ठ किया, ,जिस 
` किया।. परम पराक्रमी वानरश्रेष्ठ सुमीवके महलमें आनेपर भितरोने उनका अभिषेक्र किया, 
प्रकार देवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था । सोनेका काम किया हुआ पीला छन्न बच्चो किया 
राया ॥२२;२३॥ श्वेत, सोनेके दंडेवाले दो चंवर, सब रल, सत बीजोषधियों ; दुधवाले ुत्ञाक अडर- | 
सोर फूल, येत वज्ज और.ऱ्वेत अनुलेपन, सुगंधित स्थल ओर जलके पुष्पोकी मालाएँ, दिव्य चन्दन 
१२ 


} 
1 


बाल्मीकीय-रामायणे १ 


समालम्भनमादाय गोरोचनं मनःशिलाम्‌ । आजय्युस्तत्र थुदिता बराः कन्याश्च घोड्श ॥२.. 
ततस्तेः वानरश्रेष्ठमभिषेक्तुं . यथाविधि । रतेरगललेश्ष भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥ २१ 
ततः, क्ुशपरिस्तीर्ण समिद्धं जातवेदसमू । मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जना; ॥ ३० 
_ ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंहते | ्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥ ३ 
प्ाड्युखं विधिवन्मन्तर स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थे भ्यश्च समन्ततः ॥३)) 
आहत्य च सपुद्रेभ्यः सबेभ्यो वानरर्षभाः । अपः कनकङ्ुम्भेषु निधाय विमलं जलम्‌ ॥३३। 
शुभैऋषभशुङ्गो् कलशेशेव  काश्चनेः | शास्रहष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च ॥३॥ | 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः.। मेन्द्च द्विविदश्चैव हनूमाञ्ञास्मवांस्तथा ॥३५| 
अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना | सलिलेन सहस्राक्ष बसयो वासवं यथा ॥ ३६. 
अभिषिक्त तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुंगवाः । पुक्रशुमहात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः ॥१७ 
रामस्य तु वचः कुवेन्सुग्रीवो वानरेखरः । अङ्गदं संपरिष्वज्य यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३५|. 
अङ्गदे चाभिषिक्त तु साञुक्रोशाः प्छवंगमाः। साधु साध्विति सुग्रीव महात्मानो ह्यपूजयन्‌॥३॥ 
रामं ह पाती महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः । परीताश्च तुष्ठुचुः सर्वे ताहशे तत्र वर्तिनि ॥४१ 
हृष्टुष्टजनाकोणा. . पताकाध्वजशोभिता । बभूव नगरी रस्या किष्किन्धा गिरिंगहरे ॥४॥ 
तथा और अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ, अक्षत, सोना, कांगुन, मधु, घी, दही, बाघका चर्म, मूलस 
जूते, अनुलेपन, गोरोचन और मैनसिल आदि वस्तुएँ सुग्रीबके पास लायी गयी । प्रसन्न और हुदा 
सोलह कन्याएँ भी वहाँ आयी ॥ २४,२५,२६,२७,२८। अनन्तर विधिपूर्वक वानरश्ेषठ सुप्रीक 
अभिषेक करने लिए रत्न, वस्र तथा भोजनसे भ्रेष्ठजाइ्मणोंको सन्तुष्ट किया गया ॥२९॥ वेदीपर 
बिछाए गए, उसपर जलती हुई आगमें मंत्रसे पवित्र ह॒विका मंत्रजाननेवाले मनुष्योंने हवन किया | 
चित्र और मालाओंसे शोभित रमणीय कोठेपर सुन्दर आसनपर जिसके पाए सोनेके बने हुए थे, भौ 
अत होळ चा विज्ञा हुआ था, मंत्रोके द्वारा विधिवत्‌ पूर्व संद करके सुभीव बैठाये गए त. 
गों नौ T दोनेक यावे सब सुट्रॉसे लाया हुआ जल सोनेके घढ़ोंमें रखा गया । मंगलमय, हस. 
1 ओर सोनेके घडोसे शाल्रविधिके अनुसार और मददियोंकी आज्ञाके अनुसार गज, गावांचा गर. 
शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान और जास्बवानूने स्वच्छ और सुगन्धित जलसे सुप्रीवका भ॑ म्पि 
किया जिल भकार. आठ बझुओंने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥३१,३२,३३,३४,३५,३६॥ सुग 
CE दोनेपर सैकड़ों हजारों प्रधान | > उची पसयत परकारिष 
पा ॥ पर कहनेके अनुसार सुभीवने अंगदका आलिंगन करके युवराजके पदपर अभि 
आ ॥ अभिषेक होने पर दयाळु म रोने कर सुगरी 
प्रशंसाकी ॥३९॥ उस अभिषेकङे २ न गता त सादा लाच बान 
प्रशंसा की ॥४०।] गिरि गहरमें बद समय असन्न होकर राम और लक्ष्मणकी बार-बार १. है 
il | हरम वतमान किष्किन्धा ज़गरी प्रसन्न मनुष्योसे परिपूर्ण तथा, वजात "२ 


शज 
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a किंष्किन्धाकाण्डमू 


भिवेद्य रामाय तदा महात्मने “महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
समां च भायोयरुपलभ्य वीयेवानवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा॥ ४२॥ > 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे षडविशः सर्गः ॥ २६॥ 
2 4 FC A 
सक्तविंशः सर्गः २७ [ 
अभिषिक्त तु झुग्रीव प्रविष्टे वानरे गृहाम्‌ । आजगाम सह श्चात्रा रामः प्रसवर्ण गिरिम्‌ ॥ १॥ 
श्ादूलमृगसं घुष्ट सिंहेभीमरवेद्ेतम्‌ । नानाएल्मलतागूढं बहुपादपसंकुल्म्‌ ॥ २॥ 
नक्षवानरगोऐच्छैमार्जारे ्च .. निषेवितम्‌ । मेघराशिनिभं शेल नित्यं छुचिकरं शिवम्‌ ॥ ३॥ 
तस्य शेळस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । प्रतयग्ह्ृत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४॥ 
कृत्वा च समयं रामः सुग्रीयेण सहानघः । कालयुक्तं महद्राक्ययरुवाच रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
विनीतं तरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । इयं गिरिशुहा रम्यां विशाला युक्तमारुता ॥ ६॥ 
अस्यां वत्स्याव सौमित्रे बषंरात्रमरिंदम । गिरिशरङगमिदं.. रम्यमुत्तम॑ पाथिवात्मज ॥७॥ 
शवेताभिःकृ ष्णताञ्रा भिः ्षिहाभिरुपञ्ञोभितमर। नानाधातुसमाकीर्ण . नदीददुरसंयुतम्‌ ॥ ८॥ 
विविधैग्रक्षखण्डे्च चारचित्रलतायुतम्‌ | नानाविहगसंघुष्टं मयूरवरनादितम्‌ ॥ ९॥ 


शोभित होनेके कारण रमणीय मालूम हुई ॥४१॥ वानरराज सुप्रीबने महात्मा रामचन्द्रको अभिषेककी 
बात बतलायी । अपनी भार्या रुमा पाकर राज्य पाया, जिस प्रकार इंन्द्रने पाया था ॥४२॥ 
आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका छब्वीसवां सगे समाप्त । 


ः दर भाई व 

` अभिषेक होने पर और वानर सुप्रीवक्षे गुह्यामें जाने पर रामचन्द्र भाईके साथ मरण प 
पर आए ॥» १ || बाघ और संग वहाँ बोलते थे । भयंकर शब्द करनेवाले सिंह विचरते थे 
लताओंसे युक्त बहुतसे वृक्ष वहां थे ॥ २॥ भाछ, वानर, गोपुंच्छ और बिलार आदि वहां रहते थे । 
मेघराशिक्रे समान चह पर्वत पवित्र करनेवाला और मंगलमय था॥ ३ ॥ उसी पवेतके boa 
बड़ी गुहा, लक्ष्मणके साथ रहनेके लिए रामचन्द्रने ली ॥४॥ निष्पाप रामने सुप्रीवके साथ परम श्र्य 
कर लिया था । समयानुसार वे बोले ॥ ५ ॥ विनीत भाई लक्ष्मणसे इन्होंने म जक सो श 
रमणीय और बड़ी है । यहां हवा आती है ॥६॥ वर्षकी रातमें हमलोग यहीं वास करें र रा थ 
पुत्र, यह गिरिशिखर बड़ा सुन्दर और रमणीय है ॥७॥ श्वैत, काले और हा पत्थर यहां है । ढे 
पवेतपर अनेक प्रकारकी धातुएँ हें । नदी और भेदक भी हैं ॥८॥ अनेक प्रकार बस ; 
चित्र विचित्र लताएँ हैं ।. अनेक प्रकारके पक्षी यहां गजते हं । मयूरोंका मी शब्द सुन पढ़ता है ॥ १॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे र 
मालतीडुन्दगुल्मैश्व सिन्दुवारेः शिरीपकः | कदम्बाजुनसर्जेथ पृष्पितेरुपशोमित्म ॥) ` 
इये च० नलिनी रम्या फुल्नपद़ुजमण्डिता । नातिदूरे ग॒हाया नौ भविष्यति नृपात्मज ॥॥ 

. आयदक्वणे देशो गुहा साधु भविष्यति । पश्चाचचैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ||| 
गह्ाद्वारे च सौमित्रे शिळा समतला शिवा । कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ञनचयोपमा ॥)॥ 

ˆ भिरिशृङ्गमिदं तात पक्ष्य चोत्तरतः शुमम्‌.। भिन्नाज्ञनचयाका रमम्भोधरमिवोदितम्‌ ॥१॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं *्वेतमिवाम्बरम्‌ । केलासशिखरपख्ये नानाधातुविराजितम्‌ ॥॥ ` 

प्राचीनवाहिनीं चेव नदीं भृशमकदेमास्‌ | शुहायाः परतः पश्य त्रिङूटे जाहवीमिव ॥६| 
चन्दनेस्तिलकेः सालेस्तमालैरतियुक्तके! | पद्मकेः सरलश्चैव अशोकेश्चेव शोभिताम्‌ ॥१७ 
वानीरेस्तिमिदेथ्वेव बकुले! केतकेरपि । हिन्तालैस्तिनिशेनींपैवंतसेः ळुतमालकेः ॥१८॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः | वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंक्ता || 
शतशः पक्षिसङ्घेश्च नानानादविनादिता । एकैकमनुरक्तश्च चक्रवाकेरलंढृता ॥२० 
पुछिनेरतिरम्यैश्च हससारससेविता । प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारन्रसमन्विता ॥३॥ . 

कचि्ञीहोत्पलै्डन्नाभातिरक्तोतपलेःकचित्‌। चिदाभाति शुज्ञेत्र दिव्यैः इदुः लैः ॥२२। 
परिसवशतेसुष्टा  बरिकरौञ्चविनादिता | रमणीया नदी सौम्या शुनिसङ्घनिषेविता ॥२३|' 


= मालती, इन्द, गुल्म, शंगवार, सिरिस, कदम्ब, अजुन ये वृक्ष फूले हुए हैं, और इनसे इस क 
शोभा बढ़ रदी दै ॥१०॥ इस छोटे तालाबमें कमल खिले हुए हैं । यह हम लोगोंकी गुद्दासे बहुत 
नहीं है ॥११॥ इशान कोणें नीची जगह होनेके कारण हम लोगोंकी यह गुहा बड़ी अच्छी है । प्र 
ऊँची दोनेके कारण, इसमें बरसाती हवा भी नहीं जा सकेगी ॥१२॥ लक्ष्मण, गुद्दाके द्वारपर सा. 
तल य्य लम्बी शिला है, जो अंजन-समूहके समान माळूम पड़ती है ॥१३॥ यह गिरिरि् 
पर ह ता सुन्दर माम पढ़ता है । यह काले सेघके समान उठा हुआ दीख पढ़ता दै ॥(श. 
म दिशामें भी शेव वखके समान, कैलाश शिखरके समान, नाना धातुओंसे शोभित शिखर है ॥(॥ 
३ कूटपर बहनेबाली i गंगाके समान गुहाके उस ओर बहनेवाली नदीको देखो । इसमें क़ीचई त 
हे | च क, प तमाल, अतिमुक्तक, प्क, सरल और अशोक वृत्षोंसे यह नदी शोर 

प 
समान यह माळूम पड़ती है i ७,१ CN ह ला 
नदी अलंकृत है। यहां अनेक प्रकारके शब्द होते हैं pe रम दहे (सते इ, न भी 

द 'तट रमणीय हैं । इसमें हंस, सारसं 4 FE 

ब र । अनेक रब्रोसे युक्त यह नदी माम पड़ी है ॥२०,२१॥ कही र नदी न ढी 
! कदी लाल कमलसे और कहीं सफेद कमलसे और कहीं कहाँ कुसुदकी कोहियोंसे ही म 
॥२२॥ जत्रपर चलनेवाले परिष्ठव नामक सैकड़ों पक्षी यहां वतमान हैं । मयूर और क्रौंच इस तीर 
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पश्य चन्दनहक्षाणां पडक्तीः सुरुचिरा इव । कळुमानां च दृश्यन्ते मनसैबोदिता! समग्र ॥२४॥ 


अहो सुरमणीयोऽं देशः शुनिषूदन । इं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥२५॥ 
इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥२६॥ 
गीतबादित्रनिघोंषः श्रूयते जयतां वर | नदतां वानराणां च मूदङ्गाइम्बरैः सह ॥२७॥ 

लब्ध्वाभार्या कपिवरः प्राप्यराज्य सुहृदशतः । धुव नन्दति सुग्नीवः संराप्य महती श्रियम्‌ ॥२८॥ ˆ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । बहुदृश्यद्रीकुझ्े तस्मिन्मस्रवण गिरौ ॥२९॥ 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्हि धरणीधरे। वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्‌ ॥३०॥ 
हृतां हि भा्यास्मरतःप्राणेभ्योऽपिगरीयसीस्‌। उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाडू स विशेषतः ॥३१॥ 
आविशेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ । तस्चत्येन शोकेन वाष्पोपहतचेतनम्‌ ॥३२॥ 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुल्यदुःखोऽञ्रवीद्वाता लक्ष्मणोऽन्नुनयं वचः।।३३॥ 
अलं वौर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहसि । शोचतो ह्यवसीदन्तिसवाया विदितं हिते ॥३४॥ 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देवपरायणः | आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
नहव्यवसितः शत्रु राक्षसं तं विशेषतः । समर्थस्त्वं रणे इन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌ ॥३६॥ 


`] 


अलंक्त किये हुए हैं । युनियोंका समूह यहाँ रहता है । यह नदी सौम्य और रमणीय है ॥२३॥ चन्दन 
वज्षोंकी सुन्दर पाँत देखो । मनोरथके साथ उत्पन्न ककुभ वृक्षोंकी पंक्ति देखो, अर्थात्‌. ये पंक्तियाँ 
सनके अनुसार उत्पन्न हुई थीं ॥२४।। दे शत्रुसूदन, यह देश बंडा ही रमणीय दै। यहाँ हम लोग खुब 


` , आनन्ह करेंगे और सुखपू्वंक रहेंगे ॥२५॥ सुन्दर बनवाली सुप्रीबकी रमणीय नगरी किष्किन्था सी 


यहाँसे दूर न होगी ॥२६॥ सृदंग-*वनिके सांथ नाद करनेवाले वानरोंके गाने-बजानेका शब्द सुन पढ़ता 
है ॥ २७॥ स्त्री और राज्य पाकर तथा बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर निश्चय सुप्रीव अपने भित्रोके साथ 
आनन्द कर रहा है ॥२८॥ ऐसा कहकर लघमणके साथ उस प्रसबण पवेतपर रहने लगे, जिसमें अनेक 
गुफाएँ तथा लतासे घिरे कुंज थे ॥२९॥ उस पवेतंपर सुखके अनेक साधन थे । फिर भी रामचन्द्र: 


. को वहाँ रहनेमें बिशेष प्रेम न हुआ ॥ ३० ॥ प्राणोसे भी प्रिय अपची हरी हुई खीका स्मरण करनेसे, 


विशेषकर संध्याके समय चन्द्रोदय होने पर, रामचन्द्रको रात्रिमें बिश्रौनेपर जानेपर नींद नहीं भाती 


। ` थी; क्योंकि सीताके वियोगदुःखसे वे अधिक रोते और अचेतदो जाते थे ॥३१, १२॥ इस प्रकार सदा| 


शोकमग्न रहनेवाले रामचन्द्रसे उनके समान हीं दुखी भाई लक्ष्मण बोले, ॥३३॥ बीर) चित्तको चंचल 
करना अच्छा नहीं । आपको शोक नहीं करना चाहिए । शोक करनेवाले दुखी होते दै, यह बात आप 
जानते हैं ॥३४॥ रामचन्द्र, आप उद्योग करनेवाले हैं, देवताओं प्रेम रखनेवाले हैं। आप इश्वर-विश्वासी 
और घमस्मा हैं, तथा आप उद्योगसिद्ध हैं ॥३५॥ बिना उद्योग किए शत्रु राक्षसको सारें आप 
समर्थ नहीं हो सकते; क्‍योंकि पराक्रमके विषयमें वे प्रायः कपट करते हैं ॥३६॥ शोक दूर कीजिए और 
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धाल्मीकीय-रामायणे ` 0 
समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु। ततः सपरिवारं तं रासं हन्तुमहेसि ॥३५ 
पृथिवीमपि काइत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । परिवर्तयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रावणम्‌ ॥|३५ 
शरत्कालं प्रतीक्षस्व -माद्ृट्कालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि ॥३१। 
_ अहं तु खल ते वीर्य भसुप्तं प्रतिबोधये | दीसेराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानल्यू ४ 
लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं ्तिपूज्य हितं शुभम्‌ । राघवः सुहृदं ख्तिग्धमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥|४॥ ` 
वाच्यं यदनुरक्तेन स्तिग्थेन च हितेन च । सत्यविक्रमयुक्तन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥॥४२।| 
एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः । विकरमेष्वप्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥|४३। , 
शरत्कालं ्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥४॥ | 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अक्ृतञ्गोऽप्रतिक्ृतो इन्ति सत्ववतां मन। ॥४५ | 
तदेव युक्तं मणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । | 
उवाच ` रामं स्वभिरामदशनं प्रदशयन्दशनमात्ममः शुभस्‌ ॥४३। | 
. यथोक्तमेतत्तव सवमीप्सित नरेन्द्र कर्ता नचिराच वानरः । 
शरत्यतीक्ष। क्षमतामिमं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे घृतः ॥४७॥ 
उद्योग करनेका निश्चय कीजिए, तभी आप परिवारके साथ राक्षसको अर्थात्‌ रावणको मार सकेगे॥३॥. 
आप पर्व॑त, वन और समुद्रके साथ इस प्रथ्वीको भी उलट-पलट सकते हैं फिर रावण क्या है !॥१४. 
शरद ऋतुको आने दीजिए, यह वषी ऋतु आ ही गई है । इसके बाद राज्य और परिवारे साथ रए |. 
बध कीजिएगा ।३९॥ में भूले हुए आपके पराक्रमकी याद दिला रहा हैँ, जिस प्रकार भसमं त. 
आग आहुतिसे जगायी जावी है ॥४०॥ लक्ष्मणके दितकारी मंगल वचन सम्मानपूर्वक मानकर | 
मित्रे रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥४१॥ अनुरागी, प्रिय और द्वितारीको जो कहना चाहिए | त 
सत्य पराक्रमी तुमने वद्दी कहा है ॥४२॥ सब कार्यो नष्ट करनेवाला शोक अब हमने छोड़ हिंग | 
अंब मैं पराक्रम सम्बन्धी अपने अप्रतिहत तेजका स्मरण करता हूँ ॥४३॥ मैं तुम्हारे वचमके वर्ण 
शरतकालकी प्रतीक्षा. करता हूँ । नदियों और सुप्रीवकी प्रसन्नता चाहता हूँ ( नदियोंकी प्रसन्नता 
| है उनका पार होनेके योग्य हो जाना ) ॥४४॥ जिसका उपकार किया जाता है वह उपकारका की. 
रय है त मत्युपकार करता हदी है। जो उपकारका बदला नहीं देता बह शाखोंक्ी अर्ग” पा > 
छेचन करता हे ॥४५॥ रामचन्द्रका कहना ही उचित है। यह समझकर हाथ जोड़कर लक्ष्मण 
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4. किप्िन्याकाणदय 
| | त्रियम्य कोपं परिपाल्या त सल - मासांबतुरो मया सहृ । | 
| वसाचलेऽस्मिन्पृगराजसेविते . संवतेयञ्दाजुवधे समर्थ! ॥४८॥ ˆ 
इत्यापे'श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आंदिकाऱ्ये किच्किन्धाकाण्डे सपतविशः सगं; ॥२५॥ 
. . अष्टाविशः सर्गः २८ 
| / स तदां वालिनं हत्वा सुग्नीवमभिषिच्य च । वसन्माल्यवतः पृष्टे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
| / अंयंस काल! संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः । संपश्य तं नमो मेधैः संद्ृतं गिरिसंनिभैः ॥ २॥ 
नवमासश्त गभ भास्करस्य गभस्तिभिः । पीता रसं समुद्राणां दयौः प्रसूते रसायनम्‌ ॥ ३॥ 
शक्‍यमस्वरमारह्य मेघसोपानपडक्तिभिः । कुटनाजुनपालाभिरलंकत ` दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
संध्यारागोत्थितैस्ताम्ररन्तेष्वपि च पाण्डमिः। खिगवैर भ्रपटच्चेदैवद्धत्रणमिवाम्वरम्‌ ॥ ५॥ 
मन्दमारुतनिःःवासं संध्याचन्दनरङ्जितम्‌ । आपाण्डुजलद्‌ भाति कामातुरमिवाम्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
'एषा घर्मपरिङ्किष्ठा नववारिपरिप्लुता । सीतेब शोकसंतप्ता मही वाष्प विम्य्गति | ७॥ 
मेथोदरविनिमुक्ताः क पूरदलशीतरा ¦ । शक्‍यंमज्ञलिमिः पातु वाताः केतकगन्पिन! । ८ ॥ | 
एप फुल्लांजुन; शैलः केतकेरभिवासितः । गरीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिस्यते ॥ ९ ॥ 


॥' सेवित इस पर्वतपर निवास कीजिए । - यद्यपि आप सब. संभयमें शत्रुका वघ कर सकते हैं फिर भी इस 
घमेका पालन आपको करना ही चाहिए ।।४८। : `... . 5% 
आदिकाग्य वाल्मीकीयः रामायणके किभ्किल्थाकाणडका सत्ताईसर्वॉ सगे समाप्त 
AAS 
वालिको सारकर और सुम्रीवकां अभिषेक कर माल्यंबानपवेत पर निवास करतें हुए रामचन्द्र 
= नक्ष्मणसे बोले ।।१॥ यह जल प समय आं गया। पेते समान सेघोने आकाशको घेर लिया, 
' ` तुम देखो ॥९॥ सूर्यकी किरणोसे समुद्रका जल पीकर भाझारा -नो महीने गभ धारण करता दै घौर, 
। पुनः रसायन स्वरूप जल बरसाता है ॥३। मेघकी सीढ़ियोंसे आकाशपर चढ़कर कुटज अजुन आदिः 
की मालाएँ संयंको पहनांयी जा सकती है ॥४॥ आकाश नः रागसे युक्त, अतएव लाल और अन्त 
भागमें श्वेत मेघ रूपी वखके टुकढ़ोंसे घाव पर पट्टी बाघे हुए के समान मालूम पड़ता है ॥५॥ क 
चलनेवाला वायु जिसका निश्वास है, संध्यारूपी - चन्दन जिसने घारण किया है, थोड़ा १४ घ 
जिसमें वर्तमान है वह आकाश कामातुरके समान मालूम पढ़ता है ॥६॥ घूपसे तपायी हुई अँ he 
' जलसे सींची गई यह पृथ्वी शोक-सन्तप्त सीताके समान बाध्य त्याग कर रही दै ॥७॥ येष रसे 
| निकले हुए और कपूरके प्के समान शीतल, केतकी गन्धबाली वायु अंजलियोे पीने योग्य है ॥ त 
इस पत्नंत पर अजुन वृक्ष कूला हुआ है और केतकसे छुवासित दे । न्टरात्रु सुभीबरे समान यह पह 
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मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितगुहाः भाथीता इव वताः |) 
कशाभिरिव हैप्रीभिविंद्युद्भिरभिताडितम्‌ । अन्तस्तनितनिघोंषं समेदनमिवाम्बरम्‌ ॥) 
नील्मेघाश्रिता विदयत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के. बैदेहीव तपस्विनी ॥१] 
> इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहृता दिशः.। अनुलिप्ता इव घनेनष्ठग्रहनिशाकराः || 
कृचिद्राष्पाभिसंरुद्धान्वषांगमसयुत्सुकान  । कुटजान्पर्य सोमित्रे पुष्पितान्गिरिसाहुषु ॥ 
मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्स्थितान्‌ ` ॥॥ 
रजः प्रशान्तं स हिमोऽद्य वायुनिदाघदोषमसरा! प्रशान्ताः । | 
'स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नर! स्वदेशान्‌ ॥१५ । 
संप्रस्थिता मानसवासजुब्धाः मियान्बिताः संप्रति चक्रवाकाः । हि 
अभीक्ष्णवषोंदकविक्षतेषु. यानानि मार्गेषु न संपतन्ति ॥१३॥ | 
कचिस्रकाशं कृचिदमकाशं नभः प्रकीणास्थुधरं विभाति । 
कचित्कचित्पर्वतसंनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ १७॥ 
च्यामिञ्रितं सर्कदम्बुष्पैनैबं जलं पर्वतधातुताम्रम्‌ । 
` मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति॥१०॥ | 
र स षट्पदसंनिकाशं ` प्रशञ्यतेजम्बुफलं प्रकामम्‌ | “| 
.._ . अनेकवर्ण पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्‌ ॥१९॥ ' 
जल-धारासे अभिसिक्त हो रहा है॥९॥ मेघरूपी कृष्ण सृगचमंके धारण करनेवाले, जलघाराका यी 
पतीत धारण करनेवाले, वायुपूर्ण शुहावाले, इन पेतोने सानों अध्ययन करना प्रारम्भ किया है |! 
विद्युतरूपी सोनेके कोड़ेसे पीटा गया और मेघके शब्दोंमें उसने आतंनाद किया, अतएव आकाश हि. 
भीतरी पीड़ासे पीड़ित माळूम पड़ता है ।।११॥ नील मेघमें संयुक्त, चमकती हुईं बिजली, राबणके * 
- में चमकनेवाली विचारी सीताके सप्नान माळूम पड़ती है ॥१२॥ मेघोसे दिशाएँ लीप दी गयी है” 
चन्द्रमा आदिका पता नहीं दै । पूर्व पश्चिमका भेद नहीं मालूम होता । अतएव ये दिशाएँ का! मगि , 
लिए हितकारी हैं. ॥१३॥ लक्ष्मण, पर्वतशिखर पर फले हुए कुटलोंको देखो । वर्षीके आगम ति 
ये समुतयुक हैं और वाष्पसे युक्त हे । शोकपीड़ित मेरे कामको बढ़ानेवाले हैं ॥१४॥ धूल शत. 
गयी। ठंदी हवा चलने लगी । गर्मीके जो दोष थे वे दूर हुए । राजाओंकी यात्रा रुक गयी | र ; 
मनुष्य अपने-अपने घर लौटने लगे ।।१५।। सानससरमें रहनेके जिये 
रमें रनेके लोभी चक्रवाकोंने अपनी खि 
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९७ ट 
Eo ह का ` शेलेन्ट्रकूटाकृतिसंनिकाशा; । 
गजेन्ति मेघाः सध्ुदीणंनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ।२० 
वर्षोदकाप्यायितशाद्रलानि रसो | गा 
वनानि निर्देष्टबलाहकानि पञ्यापराहेष्वधिकं. विभान्ति ॥२१॥ 
सञ्चरन्तः सलिछातिभारं बलाकिनो वारिधराः नदन्तः । 
महत्सु शृंगेषु.महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ 
मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाकपंक्तिः | 
वातावधूता वरपोण्डरीकी लम्बेव माळा रुचिराम्बरस्य ॥२३॥ 
बाहेनद्रगोपान्तरचित्रितेन विभाति भूमिनवशाइलेन |... 
गात्रचुपृक्तेन शुकप्रभेण नारीव. लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥२४॥ 
निद्रा शनेः केशवमरभ्युपैति द्रुत. नदी सागरमभ्युपैति। . 
हष्टा बलाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा प्रियमभ्युपैति ॥२५॥. 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्ररत्ता जाता! कदम्बाः सकदस्बशाखाः । | 
, » जाता हा गोषु समानकामा जाता मही. सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ 
५ बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समा्वसन्ति। | 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता; प्रियाविहीनाः शिखिनः सवगमाः ॥२७॥ 


गए पक्के अनेक रंगके आमफल प्रथ्वी'पर गिर रहे हैं ॥१९॥ विदय॒त्‌ इनकी पताका है, बगलोंकी पंक्ति 


विभासकर करके, आगे बढ़ते हैं ॥२२॥ मेषोंसे अनुराग रखनेवाली ओर आकाशमें चलनेवाली प्रसन्न 


वक-पंक्ति वायुसे उड़ाई श्वेत कमलकी लम्बी मालाके समान शोभती है । मानों वह आकाराको साला: 


ही हो ॥२३॥ इन्द्रगोपसे बीच बीचे चित्रित नई घाससे प्रथिवी उस्र खीरे समान माळूम होती है, 
जिसने शुकके रंगका कम्बल शरीरपर धारण किया दो और वह कम्बल बीच बीचमें लाइके रंगले रंगा 
गया ह 2 ॥२४॥ विष्णुके पास निद्रा जाती है ( चातुमोस्यमें विष्णुके सोतेकी प्रसिद्धि दै ), नदी वेगसे 


` समुद्रके पास जाती है, प्रसन्न होकर बकपंक्ति सेघोंके पास जाती है और कामिनी ख़्ियां प्रियके पास . 


जाती हैं ॥२५॥ बनकी भूमिं. मयूरोंका नाच होने लगा । कदम्ब इसकी शाखाओमें कदम्बके फूल 


लग गए । बेले, गौओं के समान सकाम हुए और एथिवी शस्योंसे रमणीय हुई ॥२६॥ नदियां बहती | 
, मेष बरसते हैं, सतवाले हारी गरजते हैं, बनी भूमि शोभती है।. मियावियोगी भ्यान करते ह 
१३ र ज्र | 
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* इनको माला है । पर्वत शिखंरके समान विशाल घोर गर्जन करनेवाले ये मेघ रणचेत्रके सतवाले हाथी | 
के समान गर्ज रहे हैं ॥२०॥ वषाके जलसे जिसकी घास घो दी गयी दै, .जहाँ मोरोंका नाच म्रारम्भ 
दो गया है, मेघोंने पानी बरसा दिया है, वेवन दोपहरके बोद केते सुंदर मालूम होते हैं, देखो ॥२१॥. 
जलका बड़ा भारी आर ढोनेवाले और बणुलोंकी पंक्तिसे युक्त ये मेघ गरजते हुए, और पवेतोंके शिखरोंपर: 


वाल्मीकीय-रामायणे | 


प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्धमाघ्ाय . मत्ता वननिझरेषु |. $ 
प्रपातशब्दाकुलिता गणेन्द्राः साथे मयूरैः संसदा नदन्ति ॥२८॥ 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः कद्स्वशाखास विल्म्वमाना! । 
क्षणाजिंतं पुष्परसावगाढं शनेमंद॑ पट्चरणास्त्यजन्ति॥२९॥ 
अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकाशैः फलैः सुपर्याप्रसे! . समृद्धैः । 


जम्बुदुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव परपदोवेः ।३०॥ 


तडित्पताकाभिरछंक्ृतानाशुदीणंगम्भीरमहारबाणास्‌ | | 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव चानराणास्‌ ॥३१॥ | 
मार्गालुगः शैलवनाजुसारी संमस्थितो मेघरव॑ निशस्य । 
युद्धाभिकाम! प्रतिनादशड़ी मत्तो गजेन्द्र! प्रतिप्तनिदत्तः ॥३२॥ 
कचित्मगीता इव पटपदोधे! कृचित्मरत्ता इब नीलकण्ठ; | 
स ड्ब वररन्रविभान्त्यनेकाश्रयिणो बनान्तांः ॥३३॥ ' 
नकन्दलाढ्य नान्तभूमि 
मयूरमत्ताभिर्तमतर्तरापानथूमिमतिमा १ उ रिग ३४॥ 
इक्तासमार्भ सलिलं पतद्रे सुनिमेलं पत्रपुटेषु छम्नम्‌ । 
हृ विवणच्छदना विहंगाः सुरेन्द्रदत्त तृषिताः ` पिबन्ति ।।३५॥ 
पसारतन्तीमदराभिानं 'छवंगमोदी रितकण्डतालम | | 
आविष्कृत मेघ . संगीतमिष प्रहतत्तम॥३६॥ 


फैलनेवाल 3 ब्द 
५ गम्मीर शब्द. करनेवाले मेघोंका रूप युद्रोत्सुक वानरोंके समान माळूम होता है ॥श. 


क ह ल करनेवाला और युद्धकी इच्छासे सागेमें. 
ट पड़ा । उसे दूसरे हाथीके शब्दका भ्रम हो गया ॥३२॥ बनकी भूमि अनेक अर्र 


| 


हो गयी। भ्रमरोके सू नें 
ततके र समूहोंसे कहीं गाती हुई, मयूरे दवारा कहीं नाचती हुई और मतवाले होथियोंके ॥ 
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९९. ` किष्किन्धाकाण्ड 
कुचित्ततत्तेः कचिदु्दङ्भिः ` कचिचचे दक्षाग्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्ववरहाभरणेमेयूरैवेनेषु संगीतमिव प्रत्तम्‌ ॥३७॥ 
स्वनैघेनानां सवगाः प्रबुद्धा विद्यय निद्रां चिरसंनिरुद्धास्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवास्बुधाराभिहता नदन्ति ॥२८॥ 
नद्यः सञ्चद्राहितचक्रवाकास्तटानि शीणोन्‍्यपवाहयित्वा । 
इश्ता नवप्ादृतपूर्णभोगाहतं स्वमतोरसुपोपयन्ति ॥३९॥ 
नीलेषु नीला नववारिपूणा मेघेषु मेधाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 


- दवाग्निदण्पेषु दवामिदग्या; शेलेषु शेला इव वद्धमूलाः ॥४०॥ 
प्रमत्तसंनादितवहिणानि सशक्रगोपाकुलशादलानि । 


चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥४१॥ 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि भ्‌.बं परिष्बञ्य सरोरुहाणि | 
द कदस्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा; पिबन्ति ॥४२॥ 
मत्ता गजेन्द्रा शुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा ग्रगेन्द्रा! । 
रङ्या नरेन्द्रा निभ्वता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो बारिघरेः सुरेन्द्रः ॥४३॥ 


५ ` मेघाः सञ्चुदुधूतसदुद्रनादा वली महाजलौघेगंगनावलम्बाः । 
a नदीस्तटाकानि सरांसि वापीमहीं च कुत्स्ामपवाहयन्ति ।। ४४॥ 


समान है, मेढ़कोका शब्द कण्ठताल दै । मेघका गजेन सुदगक्ा शब्द है । इस प्रकार बनमें मानों संगीत 
, हो रहा है ॥३६॥ कहीं नाच रहे हैं, कही बोल रहे हैं और कहीं बृत्ोंकी शाखा पर बेठे हुए हे. । अतएव 
लम्बे बह (मयूरकी चोटी) वाले मयूरोंके हारा संगीत प्रारम्भ हुआ सा माळून पड़ता है।।३७॥ बहुत देरसे 
सोए हुए वानर, मेथोंके शब्दसे उठे । अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक वणे और अनेक प्रकारके शब्द- 
बाले वे वानर जलघारासे आहत होकर बोल रहे हैं ॥३८॥ नदियोंने चक्रबोकको अपनेमें ले लिया है । 
टदे हुए तीरको बहा दिया है । नए पाए हुए पुष्पादि उपहारोसे जिनका भोग पूण हो गया दै वे नदियों 
गावित होकर अपने पति समुद्रके पास शीघ्रतापूर्वक जा रही हैं ॥३९॥ नीले मेघोंमें जलपूण नीले मेघ 
मिलकर शोभित होते हैं, दावाभिसे जले हुए पर्वतोमें मिलनेसे मेघ दावाभ्निदगथ पवेतके समान माळून 
पढ़ते हैं ॥४०॥ जिसमें मतवाले मयूर बोल रहे हैं, इन्द्रगोपसे युक्त घास है, नीप a अजुन च 
जो सुवासित हुई दै ऐसी रमणीयं वनमूमिमें मतवाले हाथी विचर रहे हैं ॥४१॥ नवीन भ्र 
जिनके केशर आहत हुए हैं, ऐसे कमल पुष्पोंकी छोड़कर, अमर केशरयुक्त नए कद्स्ब हे र 'पान 
करते हैं ॥४२॥ गजेन्द्र मस्त हैं, बेल प्रसन्न हैं, सुन्दर बनमें पराक्रमो हे, चरनद्र (पबत) शो भित है, gy 
हैं, सुरेन्द्र जलधारासे क्रीडा कर रहे हे. ॥४३॥ आकारे लटकनेबाले मेघोंने समुद्रके न स 
कर दिया है और जलके प्रवाइसे नदी तालाब सर वापी और समस्त प्रथिवीको सर रहे हैं ॥४४॥ अत्रि _ 
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वाल्मीकीय-रामांयणे ‘a 
- वर्षप्रवेगा विपुला! पतन्तिं प्रवान्ति बांताः सञचदीर्णवेगाः। ; | 
° प्रनष्टकूळाः प्रवहन्ति शीध्रं नद्यो जलं विग्रतिपन्नमार्गाः ॥४५॥ 
नरेनेरे्द्रा. इव पतेतेन्द्राः ` सुरेन्द्रनीतैः पबनोपनीतेः । 
घनाम्बुङुम्भैरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं खामिव दर्शयन्ति ॥४६॥ | 
घरनोपयूढं. गगनं न तारा न भास्करो दशेनमभ्युपैति । 
नवैज॑लोमेधरणी . विद्रा तमोविलिप्ता न दिंशः प्रकाशाः ॥४७॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधोतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्रमाणेविपुलेः प्रपतेसुक्ताकलापैरिव लम्बमानैः ।४८॥ 
शेलोपलमस्खलमानवेगाः शेळोत्तमानां विपुलाः प्रपाता; । 
' गृहासु. संनादितषहिणासु हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥४९॥ 
` शीध्रं भवेगा विएुंलाः पाता निधोंतभृङ्गोपतला' गिरीणाम्‌ । | 
„ अक्ताकलापमतिमाः पतन्तो ` महाणुहोत्सङ्गतलैश्रियन्ते ॥५०॥  । 
सुरतामद बिच्छिन्नाः, खगेखरीहरपोक्तिकाः । पतन्ति चातुळा दिशु तोयधाराः समन्ततः ॥४।॥ 
विलीयमानेविहगेनिमीहज्चिथ  पडुजेः । विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्त ज्ञायते रावि ९१. 
ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते । वैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृता) ॥५श | 
मासि प्रौष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । अयमध्यायसमय! सामगानाझ्चुपस्थितः ॥५॥॥' | 


अनेक मरने, मयूरके शब्दोंसे जो गूंज रहो है ऐसी पर्वतोंकी गुद्दाओंमें, टूटे हारके समान र 
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| क दण पतसः । भजामो मरतः कषिपः ॥५५॥ 
नूनमाएूयमाणायाः सरय्वा वधत रयः । मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वन!।।१६॥ 
' इमाः स्फीतयुणा वषाः सुग्रीवः सुखमश्ुते । विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः।५७॥ 
` अह तु हतदारथ राज्याच्च महतश्युतः | नदीकूलमिव क्रिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ।।५८॥ 
शोकश्च मम विस्तीणो वा शशदुगेमाः | रावणथ महाड्छन्ुरपार; परतिभाति मे ॥५९॥ 
अथात्रां चेव इष्टेमां मार्गाश्च भ्रृशदुर्गमान्‌ प्रणते चेव स॒ग्नीवे न मया किंचिदीरितम्‌ ॥६०॥ 
अपि चातिपरिक्षिष्ट चिरादारेः समागतम्‌ । आत्मकायंगरीयस्त्वाद्रक्‍तु नेच्छामि वानरम।६१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालयुपागतम्‌ । उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥६२॥ 
तस्मात्कालप्रती क्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङक्षयन ॥ ६२ 
उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते | अक्ृतज्गोऽमतिक्ृतो इन्ति स्वतां मनः ॥६४॥ 
अयैवशुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण! कृताञ्जलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
° उवाच रामं खमिरामदशन प्रदशेयन्दशनमात्ममः श्भम्‌ ॥६५॥ 
| ` यदुक्तमेतत्व स्वमीप्सित नरेन्द्र कर्ता न चिराद्Vरीश्वरः। * 
|. . - _„ शरत्मतीक्षः क्षमतामिदं भवाञ्ञलमपातं रिपुनिग्रहे इतः ॥६६॥ 
॒ > इत्पाषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
' काल दै। सामबेदको प्रारम्भ भादोंके मही नेमे होता है ॥५४॥ घरके छाने आदिका कर्म जिसने समाप कर 
| दिया है, चार मद्दीनेफा उपयोगी सामानों शा संग्रह जिसने कर लिया है, उस कोशल के राजा भरतने आषाढ़ी 
मूणिमाको किसी त्रतका अवश्यही संकल्प किया होगा ॥५५॥ भरी हुईं सरयूका वेग इस समय बढ़ रहा . 
, होगा, जिस प्रकार आते हुए मुझे देखकर अयोध्यामें शब्द बढ़ेगा ॥५६॥ अनेक गुणों वाली यदद वषी ऋतु 
\ है । शत्रुको जीतकर खी और राज्य पाकर सुग्रीव सुख कर रहा है।५७॥ मेरी तो खी हरी गई, बड़े राज्यसे 
' सें निवोसित हुआ,- लक्ष्मण टूटे हुए नदीके तीरके समात इस. समंय में कष्ट पा रहा हैँ ॥५८॥ सेरा 
` शोक बढ़ा हुआ है और वर्षाके हटानेका कोई उपाय नहीं । रावण बड़ा भारी शत्रु है अतएव मेरा यह 
` रोक अपार माळूम पडता है ॥५९॥ मागे दुरम दै, यात्रा कंरनेका समय नहीं है , इसीलिए सुम्रीवके. 
, अधीन दोनेपर भी मैंने कुछ नहीं कहा ॥६०॥ बहुत क्टोंके बाद, बहुत दिनोंपर सुप्रीव खीसे मिला है 
.. ओरे हमारा कार्य बहुत दिनोंमें सिद्ध होने वाला है, अतएव मैं इस समय सुमीवसे इक्क कहना नहीं 
.. चाहता ॥६१॥ “विश्राम करडे समय आनेपर सुप्रीव स्वयं हमारे उपकारोंको सममेगा, इसमें सन्देह ` 
` नहीं ॥६२॥ हे शुभलक्षण, इस कारण कालकी प्रतीक्षा करता हुआ मैं उहरा हूँ । नदियों और सुमीवकी 
। में भसंज्तता चाहता हूँ ॥६३॥ वीर उपकारका बदला अवश्य देता है, जो अकृतज्ञ होता दै वह उपकारके 
' बदले प्रत्युपकार नहीं करता। वह शास्रकी भाज्ञाका. उल्लंघन करता है ॥६४॥ रामके द्वारा ऐसा कहे 
| जाने.पर लक्ष्मणने हाथ जोड़कर इनकी बातें स्वीकॉर कीं और अपना मत बतलानेके लिए रामचन्द्रे 


के 
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` समान, जो सदा क्रीडा करता है, जिसने मंत्रियोंको कार्य भार दे रखा है, जो उनके बा 6 


चाल्मीकीय-रांमायणे ग 
एकोनात्रिः सर्गः २९ | 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्रलाहकम्‌ । सारसाइलसं घुष्ट रम्यज्योतसनाइुेपनम्‌ ॥१। 
समृद्धायै च सुग्रीवं मन्दधमार्थसंग्रहम्‌ । अत्यर्थं चासतां मागमेकान्तगतमानसम्‌ ॥१॥ 
निहत्कार्य सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा । प्रापतवन्तमभिमेतान्सर्वानेव मनोरथान्‌ ||| 
त्रं च पत्नीममिभेतां तारां चापिसमीप्सिताम्‌। विहरन्तमहोरात्र कृतार्थं विगतज्वरम्‌ ॥ || 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणे! | मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥१॥ 
उच्छि्नराज्यसंदेहं कामष्त्तमिब स्थितम्‌ । नि्चितायोऽ्थतसवज्ञः कालधर्मविशेषवित्‌॥६। . 
प्रसाद्य  वाक्यैविबिषैेतुमद्भि्मनोरमेः । वाक्यविद्वाक्यतसवङ्ञं हरीशं मारुतात्मजः ॥ ७) 
हितं तथ्यं च. पथ्यं च सामधमाथनीतिमत्‌ । प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासक्ृतनिश्चयम्‌ ॥८। . 
हरीश्वरप्ुपागम्य हनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । राज्यं मासं यशश्चैव कोली श्रीरभिवधिता ॥\। 
त्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान्कदुमईति। यो हि मित्रेषु कालक्षः सततं साधु वतते | 


वे बोले ॥१५॥ नरेन्द्र, जो आपने कहां है वह सब आपका अभीष्ट सुग्रीव शीघ्र करेगें । शरदकी भ 
करते हुए शत्रुवधकी प्रतीज्ञा करनेवाले आपको यह बरसातका समय बिताना ही पड़ेगा |६६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका अट्टारइवां सर्ग समाप्त । 

— PSS 

ह | 
आकाश मेल गया है, विद्युत और वक-पंक्ति हट गयी है, सारसोंका दल आकाश गे |. 

लगा है, सुन्दर प्रकाश फल गया है; यह देखकर तथा जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, घम और. 
संप्रहमें जो शिथिल हो गया है, असल्ञनोंके माराको जिसने अच्छी तरह प्रहण किया है, काम १, 
योग्य एकान्त स्थानको जो बहुत अधिक पसन्द करता है, जिसका वालिवघरूप कांये सा 
चुका दै, राज्य प्राप्त हो गया है, ईप्घित जिसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए हैँ, जो चियो 
अलुरक्त रहता दै, अपनी प्रिय पल्ली और इप्सित तारा जिसको प्राप्त हुई है, जो दिन रात विहार त 
है, जिसके मनमें किसी प्रकारका दुःख नहीं है, गंधवे और अप्सराओंके साथ क्रीडा करनेवाते टी 


देर 1 
खता, जिसके राज्यके नियम नष्ट हो गए हैं, जो यथेच्छाचारीके समान र इता है, वैसे वावर. 
हवास जप सुप्रीवको हेतुयुक्त सुन्दर अनेक वाक्योंसे प्रसन्न जय विषयको | 
समरेवाले, कतेव्यक्रे विषयसे सन्देह-रद्दित, समयको अच्छी तरह सममनेवाले, वायु उ. 
दिता सत्य ओर उपकारी, साम, धमे और नीतिसे युक्त ,नम्नता और प्रेम सहित, शाखी ह क 
करनेवालोंके निरिचत वचन सुप्रीवके पास जाकर बोले, आपने राज्य और यश पा! * १. 

आयी हुईं लक्ष्मीको बढाया १,२,३ ,४,१,६,७,५,९॥ पर भित्रोका कार्यं अभी बांकी दै, उसे ग. । ` 
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तस्य राज्यं च ;कीतिंश्च प्रतापश्चापि वर्धते । यस्यः कोशश्च दण्डञ्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ 
| | i . 'समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते ।)}॥ 
` तद्भवान्दत्तसंपञ्नः स्थितः पथि निरस्यये । पित्रार्थमभिनीतार्यं  यथावत्कुंमहति ॥१२॥ 
। ` संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थ यो न बतते । संभ्रमाद्रिकृतोत्साहः सो$नर्थनावरुध्यते ॥३॥ 
| योहि कालव्यतीतेषु मित्रकार्यषु . वर्तते । स कृत्वा महतोऽप्यथा्न मित्राथेन युज्यते॥१४॥ ` 
। तदिदं मित्रकार्य नः ` कालातीतमरिंदम । क्रियतां .राघवस्यैतद्ैदेद्याः परिमागेणम्‌ ॥१५॥ 
| . न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । त्वरमाणोऽपि स भाइस्तव राजन्वशाचुगः ॥)६॥ 
। इलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः । अप्रमेयप्रभावश्र स्वयं चाप्रतिमो गणेः ॥१७॥ 
| तस्यत्वं कुरु वै कार्य पूर्व तेन. कृतं तव। हरीर  कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥१८॥ 
॥ नहि तावद्धवेत्कालो . . व्यतीतथ्रोदनाहते । चोदितस्य हि कायस्य भवेत्कालब्यतिक्रमः ॥१९॥ 
„ अकतुरपि कार्यस्य भवान्कर्ता हरीश्वर | किं पुनः मतिकहसते राज्येन च वधेन च ॥२०॥ 
' आक्तिमानतिविक्रान्तो वानर्षगणेश्वर । कर्द दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां कि नु सज्से॥२१॥ 


अध्रसर जाननेवाले भित्रोके कार्यमें बहुत तत्पर रहते हैं। ॥१०॥ राजन, जिसका, खजाना सेना, मित्र 
भौर अपना शरीर ये सब सामान सममे जाते हैं, अथोत्‌ इन सबका जहां परिपालन होता दै वहां राज्य 
कीर्ति और प्रताप बढ़ते हैं ॥११॥ अतएव, सन्मार्गमे स्थित, चरित्रवान्‌ आपको सित्रके कार्योंको अच्छी 
: तरह सम्पन्न करना चाहिए ॥१२॥ जो सब कामोको छोड़कर मित्रके काये लिए pe ल 
¦ ` ` नहीं करता है, उसका उत्साह नष्ट हो जाता है आर वह अनथे पाता है ॥१३॥ समय a र 
। मित्रके कार्यके लिए उद्योग करता दै वह मित्रका बड़ा मारी काये करनेपर भी सित्रके र कुर का 
(|. किया है । ऐसा नहीं समका जाता ॥ (४॥ अतएव, शवुनाशन; इमलोगोके मित्रके का झा ी 
{ ' ` बीत रहा है। रामचन्द्रके लिए 'सीता'का हढूना इम लोगोंको प्रारम्भ करना चाहिए । बीर! झा आ 
( यदी कार्य है. शिसके लिए समय बीत रदा है ॥१५॥ रामचन्द्र, काल जानते हें, ee व्या 
4 है; पर वे बुद्धिमान हैं और तुम्हारे बशमें हैं, अतएव समय बीतनेकी वात हन्दोंने तु ना या 
|. रामचन्द्र तुम्हारे बढ़े इतकी बृद्धिके हेतु हैं। बहुत दिनोंके लिए मित्र हैं, उनका ० बली 
| ठ लका क के दोहा री se लोगोंसे कुछ नहीं 
। । हे वानरराज, अपने प्रधान:वानराकों आज्ञा दा क न च 
कहते, तब तक यदि हम लोग काये प्रारम्भ कर दें तो समय बीतता नहीं समझा जायगा । च च 
पर समयका बीतना: समा जायगा 11१९ वानरराज, जिसने आपका कोई काम न किया हे दया 
भी राज्य और घनके द्वारा आप उपकार. कर सकते है. । फिर जिसने आपका बन जहर 
" लिएक्या का जाय ॥२०॥ आप.शक्िमान है, बढ़े.पराकमी:है। फिर रामचन नके लिए. 
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कामं खलुः शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान | वशे दाशरथि! कु त्वस्मतिज्ञापेक्षत ॥ 


प्राणस्यागाबिशङ्ेन कृतं तेन महत्मियम्‌ | तस्य मागम वैदेही एथिव्यामपि चाम्र I 
देवदानवगन्धवां असुराः समरुद्रणाः | न च यक्षा भयंतस्य युः किमिव राक्षसा; ॥॥॥ 
तदेबं शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रतिकृतस्तथा । रामस्यार्हसि पिङ्गेश कर्त सवात्मना मियग१॥. 
नाधस्तादवनो नाप्सु गतिनोंपरि चाम्बरे । कस्यचित्सज्ञते$स्माक कपीश्वर तवाङ्गया || 
तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु । हरयो ह्यम़ध्रष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतोऽनघ ॥३४. 
तस्य तद्वचनं भुत्वा काले साधु निरूपितम्‌ । सुग्रीवः सच्तसंपन्नथकार मतितुत्तमाम्‌॥३३ 
संदिदेशातिमतिमा्ीलं नित्यक्ृतोद्यमम्‌ । दिक्षु सर्वा सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्ररे॥॥ ` 
यथा सेना समग्रा मे यूयपालाश्च सवश! । समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्रेण तथा कुरु ॥३॥ 
, ये त्वन्तपाला; सवगा; शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिताः शासनान्मम 
स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेवानुपश्यतु |. 


रिपञ्चरात्रादृध नू ख च | 
पश्चरात्रादृध्व यः माप्नुयादिह वानरः । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा 


बानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों विलम्ब करते हैं ॥२१॥ यद्यपि रामचन्द्र बाणों व्या. शो 
; द ` न्द्र बाणांके द्वारा देवता, रासभ 
रावणको अपने वशमें अनायास कर सकते हैं। फिर भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं । वे गर्त. 


न ; । इनके आज्ञाका कार्य आप स्वयं * ५ 
न्द्र्हद दिनके भीतर जो वानर यहां उपस्थित नदी होगा, इसको Sf i 
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` १०५ [ `` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
हरीं हद्धानुपयातु साङ्गदो भवान्ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम्‌ | 
इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय बेप प्रविवेश वीयबान ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाउमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनभिशः सर्ग: ॥२६॥ , 
न | 
त्रिशः सेः ३० 
हं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घने? । ष रात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १ ॥ 
पाण्डुरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ । शारदीं रजनीं चेवदृष्टा ज्योत्लानुठेपनम्‌ ॥ २॥ 
काम्टृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । दृष्टा कालमतीतं च झुमोइ परमातुरः ॥ ३॥ 
स तु संज्ञामपागम्य ुूतोन्मतिमान्नुपः | मनःस्थामपि वेदेहीं चिन्तयामास राघव!॥ ४ ॥ 
दृष्टा च विमळं व्योम गतविद्युद्रढाहकमू । सारसारवसंधुष्टं विललापातया गिरा ॥ ५ ॥ 
आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगनं दृष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ६॥ 
सारसारावसंनादैः सारसारवनादिनी । याश्रमे रमते बाला साथ मे रमते कथम्‌ ॥ ७॥ 
पुष्पितश्चासनान्दष्ा काञ्चनानिव नि्महान्‌। कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥ ८॥ 


इस आज्ञां परं पुनः विचार न दोगा॥३२॥ मेरी आज्ञासे अंगदंको लेकर बूढ़े वानरोंकेपास आप स्वयं 
जाय । इस प्रकार आज्ञा देकर वानरराज सुग्रीव महलमें गया ॥३३॥ 


aie आदि काव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका उनतीसबां संग समाप्त । 


= छट 


प्रीवफे घर जा बैठने पर एवं मेघोंसे आकाशके शल्य होने पर प्ेतपर चतुमोस बितानेवाले 
i पानेकी उत्कट इच्छा और उनके न परके दुःखे अत्यन्त दुःखी हुए ॥(॥ बा 
स्वच्छ हो.गया । चन्द्रमण्डल विमल हुआ । शरद॒की रात्रिम चांदनी बिटको २ 
आसक्त हो गया । निञ्चयका समय व्यतीत हो, गया । पहली कि pe 
बहुत दुःखो हुप ओर बेहोश दो-गए ॥ शो थोडी देरे बुद्धिमान राजा i निचली गयी ह 
सीताका चिन्तन करने लगे ॥ ४॥ आकाश तमेत होगा दि करने हा ॥ सुवणे- मूषित 
सारस पक्षी बोल रहे हैं, यह देखकर रामचन्द्र दुःखी. होकर विलाप ह भू 
पबेतके. शिखरपर बेठे हुए रामचन्द्र शरदकी रात्रिको देखकर 3512 032 के ये साभ 
उनकी चिन्ता करने लगे ॥ ६॥ सारसके समान बोंलनेवाली बाला सीता, सारस ye र 
मेरे साथ क्रीड़ा करती थी । आज वह केसे क्रीडा करती होगी ॥७॥ जो मधुर बोलने 
006 (ला त वा ककल व कैसे प्रसन्न होती होगी ॥८॥ जो मधुर बोल 

१४ 
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या पुरा कलहंसानां केन कलमाषिणी । बुध्यतें चारुसवाङ्गी साथ मे रमते क्रथम्‌ ॥ (|. 
निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेपा भविष्यति ।१॥ ` 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च । तां बिना एगशावाक्षीं चरज्ञाच्य सुखं लमे || 
अपि तां मद्रियोगाच सौकुमायांच भामिनीम्‌ । सुदूरं पीडयेत्कामः शरदशणनिरन्तरः ||| 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप उपात्मजः । विहंग इव सारङ्गः सलिलं त्रिददोशवरात्‌ ||| 
ततश्चशचूयं रम्येषु फलार्थी गिरिसा्ुषु । ददर्श पर्युपा्त्तो लकषम वांजञकष्मणोऽग्रजम्‌ ॥)॥ . 
`. स चिन्तया दुःसहया परीतं विसंज्ञमेक विजने मनस्वी । 
` , श्रातुविपादास्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनस्‌ ॥ १५॥ ' 
किमायं कामस्य वशंगतेन  किमात्मपौरुष्यपराभवेन । | 
अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवतते न॥ १६॥ 
. क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगाच्ुगतं च कालस्‌। | 
सहायसामर्थ्यमदीनसर्ः स्वकमहेतु' च कुरुष्ष तात ॥ १७॥ ' 
,.न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण। 
न चाग्निचूडां ज्वलितायुपेत्य न दश्यते बीरवराह कश्चित्‌ १८ ॥| 
संलक्षण टक्ष्मणमंमधुष्य स्वभावजं वाक्यञ्चवाच राम!। | 
हित च पथ्यं च नयप्रसक्तं ससामधमार्थसमाहितं च ॥ १९ ॥ । . 
शी 


है 


वाली भौर सवोज्ञ-सुन्दरी सीता कलहंसोंके शब्दसे उनको जान जाती थी, वह आज किस प्रकार हॉ. 
करती होगी ॥९॥ ख्रीके साथ चलनेवाले चक्रवाकोंके शब्द सुनकर कमल-विशालाची सीता आज भै | 
जीती होगी ॥१०॥ तालाब, नदी, वापी कानन और बनमें में 'घूमता हूँ, पर उस सुगनेत्राके बिना 5 | 


| 


` नही पाता॥११ मेरे बियोगसे तथा सुकुमारतासे शरतकाल्में बढ़ा हुआ काम उस सीताको बहुत 
पीड़ित. करता होगा ॥१२॥ इन्द्रसे जल चाहता हुआ चातक जिस प्रकार बहुत विलाप करता 
प्रकार नर'श्रेष्ठ रामचन्द्रने बहुत विलाप किया ॥१३॥ रमणीय पर्वत शिखरपर फलके क पश 
आये हुए शोभायुक्त लक्ष्मणने अपने भाईकों देखा, ॥१४॥ वे दुःसह चिन्तामें मभ हैं, सिर्जने ब 
संज्ञाहीन पढ़े हैं । भाईके दुःखसे अति दुखित लक्ष्मण रामचन्द्रको दुखी देखकर बोले, ॥१९ 
कामके अधीन होनेसे कोन लाभ होगा और अपने पराक्रमको भूल जानेसे क्या फल होगा ! शश , 
चित्तकी एकाग्रता नष्ट होती है । योगसे, चित्तकी एकाम्तासे, क्या सब दुःख नष्ट नहीं होते । | 
शा रिश क्ियाभोंको कीजिए और प्रसन्न मन होकर धीरता और निश्चलताक्े साथ उद्योग | 
र प्रकट करके, पुरुषाय वृद्धिके कारण-स्वरूप सहाय और सामर्थ्यको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिए ५ | 
तिरी जानकी दूसरेके अधीन नहीं हो सकती । जलती हुई आगके पास भ | 
bs र जाय तो बह जल ही जाता हे ॥१८॥ लक्षणयुक्त युक्ियासे विचलित * 
हमर राधचन् बोले--जो तुमने कहा वह द्वितकारी, उचित और राजनीवियुक्त दै 


चना 
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. शरत्तकाल अतवाले हाथियोंका अहंकार दूर करता हुआ अधिक शोभता है ॥३०॥ 


१०७ । .*. किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
निःसंशयं कायमवेक्षितव्य ` ` क्रियाविशेषोःप्यनुवर्तितव्य! । 
न ठु प्रृद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीयेस्य फलं च चिन्त्यम्‌ | २० ॥ ` 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मंथिलीमचुचिन्तयन्‌ | उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता ॥२१॥ 
तपेयिस्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । निवतेयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यत्रस्थितः।२२।। 
दीघेगम्भीरनिघोषाः शेलदुमपुरोगमाः । विछज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता रपात्मज ॥२३॥ 


` नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश । विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 


जळगभा महामेघाः कुटजाजुनगन्थिनः । चरित्वा विरताः सौम्य दृष्टिवाताः समुद्यता!॥२५॥ 
यनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रल्नवणानां च प्रशान्तः सहस/नघ ॥२६॥ 
अभिद्ृष्टा महामेघेनिमेलाश्रित्रसानवः । अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयशचन्द्ररस्मिभिः॥२७॥ 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभास . ताराकेनिशाकराणाम्‌ | : 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्यांच्य शरत्मष्ृत्ता ॥ २८ ॥ 
संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना | 
सूर्याग्रहस्तमतिबोधितेषु. पद्याकरेष्वभ्यधिक  विभाति ॥ २९॥ 
, सपच्छदानां छुसुमोपगन्थी  षट्पादहरदेरबुगीयमान! । ` 


+ मत्तद्विपानां पवनान्नुसरीः दपं विनेष्यन्नधिकं विभाति ॥ ३० ॥ 


और घर्म भर्थसे भी युक्त दे ॥१९॥ निःसन्देह कार्य करना चाहिए, कमेयोगका भी अनुष्ठान करां 
चाहिए। कुमार, बढेहुए बज्वान कर्मके फलका भी विचार करना चाहिए ॥ २०॥ कोल गा 
a व्यानिकरत हुए रामचन्द्र लक्ष्मणे बोले, उनका मुँह सूख रहा था ॥२१॥ इन्द्रने-ज गा 
को तृप्त कर दिया । सस्योंको पका दिया । इस प्रकार उन्होंने अपना सव शास उ जे नर जल 
राजपुत्र, दूरतक फैलनेवाला भौर गम्भीर शब्द करनेवाले; इच ओर पवेतोंके र व र 
बरसा कर शान्त: हो गए ॥२३॥ चीलकमलके समान श्याम मेघोंने दशां दिशाओं को श्याम बना दिया 


ओर मदद्दीने हाथीके समान शिथिल हो गए ॥२४॥ जलरूपी गर्भ घारण करनेवाले कुटज और अजुनः 


घूमकर २५॥ मेषों, 
के गन्थसे युक्त अनेक जल बरसानेवाले वायु चारो ओर-घुमकर अब शान्त हो गए ॥२५ 
हाथियों, मयूरों और मरनोंका शब्द, हे लक्ष्मण, सहसा शान्त हो गया || है wv द 
हुए अतएव निर्मल, चित्र विचित्र शिखरवाले पर्वत चन्द्रमाकी किरणांसे pt यो a 
॥२७॥ सप्तच्छुद धुक्षोकी शाखाओंमें, तारा, सूये और चन्द्रमाकी किरया) | 


उत्पन्न शोभा यद्यपि अनेक वस्तुओंको 
, शोभा बांटकर यह शरद ऋतु आयी दै ॥२८॥ रता र हि शोभित है ॥२९॥ 


शोभित कर रही है फिर भी सूर्यकी किरणोंसे विकसित कमतवन "बाला यहा 
सरण करनेवाला, यह 
सच्छे पकी गन्ने युक्त, अमरे बडपीयमा ओर न बा, अपने 
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वाल्मीकीय-रांमायणे ` प 
अभ्यागतैथारुविशालपक्षः स्मंगमिथे! पद्मरजोवकीणेः bir 
° महानदीनां पुछिनोपयातैः क्रीडन्ति इंसाः सह चक्रवाके; ॥ ३१॥ 
मदपंगल्मेषु च वांरणेषु गबां समूहेषु च दर्पितेषु । 
परसन्नतोयासु च निज्ञगासु विभाति लक्ष्मीवहुधा विभक्ता ॥ ३२ ॥ 
. नभः समीक्ष्याम्बुधरैिंस्ुक्तं - विसुक्तवहाभरणा बनेषु । 
मियास्वरक्ता विनिद्त्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ।। ३३॥ 
मनोज्ञगन्यैः प्रियकेरनल्पैः पुष्पाग्रभाराबनताग्रशाखैः । 
सुवणगौरे नेयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३४ ॥ 
प्रियान्वितानां नलिनीभियाणां बनम्रियाणां कुछुमोहतानाम्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोऽद्य मन्दाः १५॥ 
व्यक्तं नभः शङ्रविधौतवर्ण क्रशप्रवाहानि नदीजलानि | , 
कहारशीता! पवनाः प्रवान्ति तमोविमुक्ताथ् दिशः प्रकाशाः ॥ ३६॥ ' 
सूर्यातपक्रोमणनष्टपडुग भूमिशरिरोद्वाटितसान्द्ररेणः | 
अन्योन्यबेरेण समायुतानाशुद्योगकालोऽध नराधिपानास्‌ ॥ ३७ ॥ 
शरद्शुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहषिताः पांसुसमुत्यिताडा! । 
मदोत्कटा; संमति ुद्धलुब्धा दृषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८॥ [ 


घर झाये हुए, कामी, कमलकी धूलसे भरे हुए, महानदीके तट पर आए हुए चक्रवाकोंके साव 
क्रीड़ा कर रहे हैं ॥३१॥ मतवाले ह्याथियोंमें रित, बेलोंके समूहमें, स्वच्छ जलवाली त 
रारत्‌की शोभा बहुत जगह बॅट गयी है ॥३२॥ मेघोंसे त्यक्त आकाशको देखकर मयूरांश | 
नष्ट हो गया । प्रियाओंके प्रति उनका अनुराग कम हो गया । बह रूपी आभूषणका उनलोगों त 
कर दिया; उनकी शोभा नष्ट हो गयी । वे अब बनमें रहकर ध्यान कर रहे हैं ॥३३॥ पुष्पके र 
जिनकी शाल्लाओंके अप्रभाग नय गए हैं; सुन्दर गन्धवाले, सुवर्णके समान गौर, आँखोंके प्रिय के | 
त सा वनभूमि मानो प्रकाशित हो रही है ॥३४॥ प्रियाके साथ वतमान, कमल और रब | | 
र वाले, सप्तच्छदके फूल सुँघनेवाले, मद्के कारण रछुड्जल बने हुए और मदसे प्रेम की 
हाथियो आ गमन इस समय भन्द्‌ हो गया है. ॥३५॥ शानपर चढ़ी हुई तलवारके समान अ , 
वणे हो गया है; नदियाँ धीरे-धीरे बह रही हैं 
i pd हैं ॥३६॥ 
र धूलि उत्पन्न की है । परस्पर वेर रखनेवाले, राजाओंके उद्योग करनेका यही समय हे 
म और शोभाकी शद्ध हुई है, जिनके शरीरमे भूलि लगी हुई है वे र. 
नक इच्छा रखनेवाले बेल गौओंके बीचमें नाद कर रहे दै ॥३८॥ कामयुचा ` 
NESS. क 


र 
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सम्नन्मथा तीब्रतरान्ुरागा इुंलात्विता मन्द्गति। करेण | 
मदान्वितं संपरिवायं यान्तं बनेषु भतारमनुप्रयाति ॥ ३९॥ ` 
त्यक्वा वराण्यात्मविभूषितानि बहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निभेत्स्येमाना इव सारसोधेः प्रयान्ति दीना बिमना मयूराः ॥ ४० ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्महारवेभिन्नकटा गजेन्द्राः । | 
सरःसु वद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति | ४१ ॥ 
व्यपेतपंकाखु्‌ सवालुकाछु ` प्रसन्नतोयाछ्ु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादिताछु नदीषु हसा निपतन्ति हृष्ठाः॥ ४२॥ 
नदीघनप्रस्रवणोदकानामतिमष्टद्घानिलवहिणानाम्‌ | 
सवंगमानां च गतोत्सवानां ध्रवं रवा! संप्रति संप्रनष्टाः ॥-४३॥ 

` अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया _ नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 

` शुधादिता घोरविषा विलेभ्यश्चिरोषिताः विग्रसरन्ति सर्पाः ॥ ४४ ॥ 

चश्वचन्द्रकरस्पशेहर्षोन्मीलिततारका । अहो रागवती संध्या जहातु स्वयमम्बरम्‌ ॥४५॥ 

, रात्रिः शाशांकोदितसौम्यवक्रा तारागणोन्मीछितचारनेत्रा । 

' › ˆ ज्योत्ल्रांछुकमावरणा विभाति नारीव शुक्कांशकसंहतांगी ॥ ४६॥ 
5 विपक्ृशालिप्रसवानि अक्त्वा परहपिता सारसचास्पक्ति: | 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ ४७ ॥ 


° शनुराग रखनेवांली, कुशवती, धीरे-धीरे चलनेवाली हथिनी, बनमें जाते हुए मतवाले पतिके साथ ॑ सांथ, 


जा रही है ॥३९॥ अपने उत्तम आभूषण बहुका त्याग करके नदी तीरपर आए हुए उदासीन मयूर 
सारसोंके तिरस्कारसे दुःखी होकर लोट रहे हैं ॥४०॥ मतवाले हाथी, अपने गजनसे कारफा व 
वाक आदिको डस्वाकर विकसित कमलोंसे भूषित नदियोंका जल हिलोर कर पीते हैं ॥४१॥ पंकरहित 
वायक प्रस॑न्नजलवाली नवियोंके तीरपर हंस प्रसन्न होकर आते हैं । बहो गौओंका समूह वर्तमान द 
सारसोंके शब्दसे वह स्थान प्रतिध्वनित हो रहा है ॥४२॥ नंदी, मेष, मरने, जल बढ़े हुए वायु, 


मयूर और प्रसज्ञता-रद्दित वानरोंका शब्द इस समय बन्द हो गया है ॥४३॥ अनेक ना 
` उद्यसे स॒तकप्राय: भूखसे पीड़ित, जहरीले साँप बिलमें बहुत दिनों तक रह कर अब बाहर निकल 


॥४४॥ शोभमान चन्द्र-किरणोंके स्पशंसे दित, अतएव कारा pe 
स्या दभु रागवती (लाल रंगवाली अथवा अघुरागवाली) है, जो स्वयं व्या, ४ 
का त्याग करतो हे ॥४५॥ उदित चन्द्रमा जिसका सुंदर इद है, तारा गण खुले नेत्र ५ खोके रि 
( प्रकाशकी किरणोंको ) जिसने धारण किया है, ऐसी यह रात्रि क लही पहनी इ मे जाती 
माउस पढ़ती है ।|४६॥ पके धानकी बालोंको खाकर अस सारसोंकी पंक्ति बड़े बेगसे आकाश जार 


» 
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वाल्मीकीय-रामायणे ` |, 
सुगैकहंसं झुसदैरुपेत महाहृदस्थ॑ सलिलं विभाति। . | 
° . घनेबिमुक्त॑ निशि पूर्णचन्द्रं तारागणाकीणभिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रकीणेहसाङुलमेखलानां प्रबुद्प्मोत्पलमालिंनीनास्‌। | 
वाप्युत्तमानामधिकाथ लक्ष्मीबेराइनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वेणुस्वरव्यञ्जिततूयेमिश्रः परत्यूषकालेऽनिलसंम्रृत्तः । 
संभूच्ितो गहरगोष्टषाणामन्योन्यमापरयती शब्दः ॥ ५०॥ 
नवैनंदीनां कुसुमम्रहासेव्यांधूयमानेमदुमारुतेन । 
धोतामलक्षोमपटप्रकाशे! कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५१॥ 
वनप्रचण्डा मधुपानशोण्डाः प्रियान्विता! षट्चरणाः परहृष्टाः । 
वनेषु मत्ताः ` पवनाजुयात्रां कुबन्ति पद्मासनरेणुगौराः ॥ ५२॥ 
जलं प्रसन्न कुसुममहासं क्रौश्वखनन॑ शालिवनं विपक्कस्‌ । | 
सृदु्च बायुविमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षेव्यपनीतकालम्‌ ॥ ५३॥ ` 
मीनोपसंदरितमेखलानां नदीवधूनां गतयो$द्य मन्दाः । 
कान्तोपशक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनास्‌ ॥ ५४१ 
` . सचक्रबाकानि सशेवलानि काशैद्‌कूलैरिव संहतानि । 


सपप्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि॥ ५५॥ ' 


भौ हे 
। 


हैं, मानो हवासे उड़ाई यी हुई माला हो ॥४५॥ बड़े तालाबका जल, जिसमें एक हंस शोम णी 


थोर अनेक श्वेत कमल खिले हुए हैं, वह मेघ रहित पूर्ण चन्द्रमा तथा तारागणसे युक्त आकार 


मातम होता है ॥४८॥ फेले हुए अंश, करधनीके समान माळूम होते हैं विकसित कमलमालारे क 


र 


हो रहे हें । ऐसी वापी भूषित सुन्दरी खियोंकी शोमा धारण करती है ॥४९॥ बंशी और ल 
मिला हुआ, प्रातःकालमे वायुके डारा फेलाया हुआ गिरि-गहर और बेलोंका शब्द परस्पर एक है. 
वमा ॥ मन्द्‌ मारुतसे कपाए हुएधोत श्वेत वखके तुल्य कासोंसे, जो पुष्पके बहते द 
स स पर शोभित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ बनें घूमनेवाले पुष्परस पीनेसे मत्त £ 
रहे हें ये नाल भमन्न अमर, पद्म और असन पुष्पकी घूलिसे गौरवं हुए वायुका हु i 
डे हे ९॥ जल न है, पुष्प रूपी हँसी प्रकाशित हुई है, क्रौंच बोल रहे हैं । धान पक हे । 
मीनी हि पि हो गया। इन सबसे वीके बीतूनेको सूचना होती र र 
प्रकार पतिके द्वारा उपभुक्त खयां प्रा 
काससे युक्त नदीका झुहाना पतर-रेख 


लाया है, ऐसी नदी बघुओंकी गति आज मन्द हो गगी ४ 4: 
प/काल भीरेशीरे चलती हैं ॥८५४॥ चक्रवाक, शैवाल || 
युक्त और रोचनयुक्त खी-युखके समान मास होता i | 
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भफुल़ वाणासनचित्रितेषु प्रहृष्ठपंटपादनिकूजितेषु । 

ग्रहीतचापोद्यतदण्डचण्डः भचण्डचापोऽद्य बनेषु काम! ॥ ५६॥ 

लोक सुद्ृष्टया परितोपयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 

निष्पत्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः | ५७॥ 
दर्शयन्ति शरन्रद्य/ पुलिनानि शनेःशनेः | नवसंगमसत्रीडा जघनानीव योषितः ॥४८॥ 
प्रसन्नसलिलाः सौम्यः कुरराभिविंनाहिताः । चक्रवाकगणाकीणा विभान्ति सलिलाशयाः ।५६॥ 
अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीडूणां नृपात्मज | उद्योगसमयः सौम्य पार्थिबानाश्ुपर्ितः ॥६०॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां उपात्मज। न च पञ्यामि झुग्रीवञचु्योगं च तथाविधम्‌ ॥६१॥ 
असनाः सप्षपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः । इरयन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६२॥ 
हंससारसचक्राहैः _ ङुररे्च समन्ततः | पुछिनान्यवकीणानि नदीनां पशय लक्ष्मण ॥६३॥ ` 
चत्वांरो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः | मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपस्यतः ॥६४॥ 
चक्रवांकीव भतारं पृष्ठतोऽच्ुगता वनम्‌ | विषमं दण्डकारण्यश्च्यानमिव चाङ्गाना ॥६५॥ 
मियाबिहीने दुःखात हृतराज्ये विवासिते । कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥६६॥ 
अनाथो हुब्रराज्योऽयं रावणेन च . धर्षितः । दीनो दूरग्र॒हः कामी मां चैव शरणं गत! ॥६७॥ 
इत्येतेः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः | अहं वानरराजस्य ` परिभूतः परंतपः ॥६८॥ 


भोर असन वृक्षोंके पुष्पित होनेसे जो चित्रित हो गया है । प्रसन्न अमर जिसमें यूज रहे हैं उस वनमें विशाल 
धनुष धारण करनेवाला काम कामियोंको दरड देनेमें तीव्र कोधी हो रदा है ॥५६॥ सुन्दर दृष्टिसे संसार- 
को सन्तुष्ट करके, नदी तालाबको पूरा करके, प्रथ्वीमे घान आदि उत्पन्न कराके, मेघ आकाशका त्याग 
करके नष्ट हो गये ॥५७॥ शरदकी नदियाँ घीरेःघोरे अपना तीर प्रकाशित कर रही हैं, जिस प्रकार 
नवसङ्गमके समय लज्जा रखनेवाली खी जघन प्रकाशित करती दै ॥५८॥ प्रसन्न जलवाले, कुररोंके शब्द से 
प्रतिध्वनित, चक्रवाकोंसे युक्त जलाशय शोमित होते हैं ॥५९॥ राजपुत्र, परस्पर वैर रखनेवाले तथा 
अपत्तो विजय*चाहनेवाले राजाओंका यही उद्योग काल है ॥६०॥ राजपुत्र, राजाओं की यात्राका यही 
प्रधान समय है, पर सुग्रीबको नहीं देखता हूँ भौर न किसी प्रकारका उद्योग ही दीख पा 
असन, सप्तपणे, कोविदार पुष्पित हो गए हैं, बन्थुजीव और तमाल भी पुष्पित हो गए हैं, पवतके शिखर 
पर दीख पडते हे ॥६२॥ लक्ष्मण ! देखो, हंस सारस चक्रवाक और झुर इन सबसे नदियोंके तीर भर गए 
ह ॥६३॥ शोकसे पीड़ित और सोतासे विरहित मुझे व्षोझे ये चार महीने सौ वर्षांके समान मालूम पड़ते 


. ६॥६४॥ सीता विषम दरडकारण्य बनको उद्यान सममकर मेरे साथ चक्रवाकीके समान भायी यो | ६५॥ 


लक्ष्मण, प्रियासे हीन, दुखात, हृराज्य और निवोधित सुपर राजा सुग्रीव कृपा नहीं करते ॥६६॥ में 


अनाथ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया दै, रावणे मेरा तिरस्कार किया है, में दुखी के | 
' ` बहुत दूर है और मैं कामी हूँ तथा सुभीषकी शरण आया हूँ (॥६७॥ इन सब कारयोए अ 
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वाल्मीकीय-रामायणे _ | Nh 


स काळं परिसंख्याय सीतायाः परिमागेणे । कृतार्थः समय कत्या दमत IR 
स किष्किन्धां मविइय सवं ब्रृहि वानरपुंगवम्‌ । मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्त सग्रीवं वचनान्मम |, 
अ्थिनादचपपन्नानां पूर्व चाप्युपक्रारिणाम्‌ । आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमा ||. 
शुभं बा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । सत्येन परिगरह्ाति स वीरः पुरुषोत्तम! | 
कृतार्था हयङृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तान्छृतानपि क्रव्यादाः ऋृतप्रान्नोपञ्ञज्ञते | 
नूनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्षटमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्‌ ॥॥ 
घोरं ज्यातलनिर्घोषं करुद्Vसय मम संयुगे । निर्घोषमिव वज्जस्य पुनः संश्ोतुमिच्छसि ॥७॥ 
काममेबंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यानुपात्मज ४. 
यदर्थेमयमारम्भः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः सवगेश्वरः |. 
वर्षाः संमयकाठं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः | व्यतीतांश्चतुरो -मासान्विहरञ्ञावबुञ्छते ॥७५ 
सामात्यपरिषत्क्रीडन्पानमेबोपसेवते । शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥४॥. 
क ुगरीवस्त्वया वीर महाबछ। मम रोपस्य यद्रूपं जूयाश्रेनमिदं वच! || 
न स संकुचित! पन्था येन बाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः || 
बातें सममकर दुरात्मा वानर राज सुग्रीबने मेरा तिरस्कार किया है ।1६८॥ उसने सीताको ढूँढें 
समय नियत किया था । जब उसका काम हो गया तब वह मूर्ख कुळ समता नहीं । तुम रिक 
जाकर वानरोंके राजा मूख सुमरीबसे जो खी-सुखमें फॅस गया है, मेरे बचन कहो ॥६९, ७० 
हुए प्राथियोको, तथा पहले उपकार करनेवालेको आशा पूर्ण करनेका विश्वास दिलाई” 
पराड्मुख हो जाता है, वह नीच पुरुष है ॥७१॥ अच्छा या बुरा वह जो कुछ कह देता है, सल | 
इसका पालन करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ वीर हे ॥७२॥ अपना काम हो जाने पर अव िष्टरमनो र रि 
... के काम जो नहीं करते उन ऋतप्नोंके मरनेपर राक्षस भी उन्हें नहीं खाते ॥७३॥ सोनेकी पीठवातेरेर ; 
चढ़ाए जानेवाले बाणका बिजलीके समान चमकनेवाला रूप क्या तुम देखना चाहते हो! ॥०४ ४ 
क्रोध करके खींचे गए धनुषका वज्जके समान भयानक शब्द क्या तुम पुनः सुनना चाहते हो (१. 
राजपुत्र, वीर तुम जिखके सहायक हो ऐसे मेरे. पराक्रमका ज्ञान सुग्रीवको तो हो गया है, हि । 
इतना निश्चिन्त क्यो दै !।७६॥ शनुविजयी लक्ष्मण ! जिसके लिए यह भारम्मं किया था, अर 2 
से मैत्री की था, सुग्रीव अपना कार्य सिद्ध होनेपर उस निश्चयको भूल गया ॥७७॥ वानरराज | 
वर्षोकी समाप्ति पर -सीताको दूँडनेक्ी . प्रतिज्ञा की थी, अब विहार करनेमें मस्त सुग्रीव बीत 
, चार मरहीनोंको नहं जानता ।।७८।। सचिव और धमाके सदस्यों ता हुआ वरद है 
रहा होगा । शोकसे पीड़ित हमलोगों दस्योके साथ क्रीडा करता ई री. 
सुमीवसे कहो, मेरे दमलो पर सुप्रीव अब दया नहीं करता ॥७९॥ महाबल वी. | | 
व जल. कहो, मेरे क्रोघका फल भी उसे बताओ ।। ८० ॥] वह रास्ता बन्द नहीं हो गया ई. 
रास्ते रत वालि गया है।. सुग्रीव प्रतिज्ञाका पालन करो । वालिके रास्तेपर मत. चलो | i - 


= जर. 


न “७ 
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११३ क | ` . ` किष्कन्धाकाण्डम्‌ 
एक एव रणे, वाली शरेण ह मया'। खां तु सत्यादतिक्रान्ते हनिष्यामि सवान्धवस्‌।८२॥ 
यदेवं विहितं कार्ये यद्धितं पुरुषषेभ । तत्तदुब्ूहि नरश्रेष्ठ त्वरकालव्यतिक्रमः ॥८३॥ 
कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर प्रतिभ्रुतं धमेमवेश्य शाखतम । 
मा वालिनं मेतगतो यमक्षये त्वमद्य पश्येमंम चोदितः शरेः ॥८४॥ 
स॒ पूवज तीत्रविदृद्धकोप॑ लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीवां सतित्चु्रतेजा इरीश्वरे मानवबंशवर्धनः ॥«५॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सगेः ॥ ३० ॥ 
| एकत्रिशः सर्गः ३१ 
र स कामिनं दीनमदीनसस्वं शोकामिपन्नं समुदीणकामम। | 
नरेस्द्रसनुनंरदेवपुत्न॑ रामानुजः | i पूवजमित्युवाच ॥ १॥ | 
न वानर स्थास्यति सापुद्दत्ते न मन्यते कर्मफलानुपङ्गान्‌। _ 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलह्ष्मी तथा हि नातिक्रमतेऽस्य बुद्धि! ॥ २॥ 


` „, 7 `  मति्षयाद्वाम्यधुखेषु सक्तस्तव ` प्रसादासतिकारबुद्धिः । 


५ इतोऽग्रजं पश्यतु वीर वालिन न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्‌ ॥ ३ ॥ र 


अकेले वालिको दी बाणसे सारा है, पर प्रतिज्ञा त्याग करनेके कारण हुन बुके सांय मंलेगा॥८शे। | 


। , पुरुषश्रेष्ठ,, इस समयके लिए जो और उचित हो बह कहना और करना, 'शीप्रतापूवक जिससे संस | 


न बीत जाय ॥८३॥ वानरेश्वर, सनातनघर्मका विचार कर तुम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करो । मेरे 


| (८ को अधिक कुपित देखकर 
. बाणोंसे पीड़ित होकर यमलोकमें वालिको मत देखो ॥८४॥ अपने बड़े भाई की कि 
दुखी और विलाप करते देखकर, सुमीवके प्रति उन्होंने दीत्बुद्धि धारण को अथात तीत्रतापूषक व्यव री 


हार करनेका, निश्चय किया ॥८४॥  . | व 
झादिकाव्य बार्मीकीय रामायणके करिष्किन्वाकायडका तीसवाँ सग समात | ` 

सीतावियोगसे पीडित, महापराक्रमी, पर उस समल पीत सीओ क 

भाई राजपुत्र रामचन्द्रसे, राजपुत्र लक्ष्मण इस अकार न (य pon । अतएव 
नहीं रहेगा; क्योंकि इसका जो उपकार हम लोगोंने किया द a ड लन करनेमें समथ नहीं- 
यह वानर. राज्यलक्ष्मीका उपयोग न. कर सकेगा; क्योंकि इस ड गत ता देनेशी इसकी 
॥२॥ बुद्धि नष्ट होनेके कारण खी-सुख़में आसक्त दो गया NR कक नको राय नही देत 

बुद्धि नहीं हे । अब यह भी मरे हुए भपने वीर भाई जालिको देखे । ऐ 
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र 
बाल्मीकीय-रामायणे ` १ 
न - धारये कोपमुदीणवेगं „ निहन्मि सग्रीवमसत्यमद्य । , E 
हा हरिप्रवीरे! सह. वालिपुत्रो नरेन्द्रपुच्या विचयं करोतु ॥ ४॥ ` 
तमात्तवाणासनदचुत्पतन्तं _.. निवेदितायं रणचण्डकोपम्‌। ` 
` - उवाच रामः परवीरहन्ताःस्ववीक्षितं सालुनयं च वाक्यम्‌ ॥ ५॥ 
नहि वे त्वद्विधो. लोके पापमेबं समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम! ॥ ६। 
नेदमत्र त्वया ग्राह्य साधुदृत्तेन लक्ष्मण । तां प्रीतिमलुवतेस्व पूरवे्त्तं च संगतम्‌ ||| 
सामोपहितया बाचा रूक्षाणि परिवर्जयन्‌ । वक्तुमर्हसि सुग्रीब॑ व्यतीतं कालपर्यये ॥ ८| 


| 


सोऽग्रजेनाचुशिष्टायों यथावत्पुरुषषभः । प्रतिवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ | 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपेः ॥|॥. 
शक्रबाणासनमरख्यं धनुः कालान्तकोपमम्‌ । प्रग्रह्म गिरिशृङ्गाभं मन्दरः सालुमानिव ||| 
यथोक्तकारी वचनयुत्तर चेव सोत्तरम्‌ । बृहस्पतिसमो बुख्चा मत्वा रामानुजस्तदा | 
काम क्रोधसधुस्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना एत; । परभञ्जन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्ततः ॥॥॥. 
) साहताछाश्कर्णाओं तरसा पातयन्बलातू । प्यस्यन्गिरिकूटानि दुमानन्यांथ वेगितः |! 
शिलाश्च शकलीकुवन्पद्यां गज इवाञुगः । दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययो का्यवशाद्रतम ||| 
तामपशयद्वाकोणो. हंरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिश्वाकुशादलः किष्किन्धां गिरिसंकर॥. 
चाहिए ॥३॥ में अपने बढ़े हुए क्रोधको रोक नहीं सकता । अ धत्यवादी सुप्रीवका वघ अमी इ 
हुँ । बालिपुत्र अगद प्रधान वानरोंके साथ सीताको ढूँढ़े ।।४।। धनुष वाण लेकर वेगसे जाते हुए र 
के लिए अत्यन्त क्रोधित लक्ष्मणप्त रामचन्द्र नम्न॒तापूवेक स्वयं निश्चित वचन बोले ॥५॥ तुम्हारे र. 
पहले जो मैत्री की है, क बता पल नी बात. है 
" त होनेके सम्बन्धमें कोमल व 


'५. 


र. य उम कहना ॥८॥ बड़े भाईके द्वारा यथावत्‌ सब बातें समझकर शत्रहन्ता वीर 7 | 
सुमीवके षस हनी स्न हण बुद्धिमान , भाईका हित चाहनेवाले लक्ष्मण त 

०॥ इन्द्रके धनुषके समान -यमरा रि 
मन्द्राचल पर्वते समान मातम होने लगे । Ms धुव लेकर लक्ष्मण, ३ 


भाईकी आज्ञाके अनुसार काम कर. 
क्या ५ 
1 कहना दोगा, सुप्रीवका उत्तर और उसका उत्तर यह सब सममकर, बृहस्पतिके समातं 3 | 


अन्य वृक्षोंको इधर-उधर फॅकते हुए. ६. 
इते हुए चले ॥ १४॥ शीघ्रगामी हाथीके' | 


पैरोंसे पत्थरोंको चर करते हुए और दूर-दूर | 


नासे | पर पैर रखते हुए, काके पूर्वक न 
खेत्तासे घिरी हुई वानरराजकी वह महानगरी उन्होंने देखी प उस पति] भोर FE 


= ०.०? टि 
- टः 
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. गयी । नरश्रेष्ठ लक्ष्मण धूमयुक्त अभिके समान, मासे प 


११५ : >किन्नराा नारा 


रोषालस्फुरमाशोष्ठः सुग्रीव॑ प्रति लक्ष्मण; | ददश वानरान्भीमान्किष्किन्धायां वहिथ्ररान]| १७) 
तं दृष्टा वानराः सवे लक्ष्मण पुरुषषभम्‌ । शैलभृङ्गाणि शतशः प्रहृद्धांथ महीरुहान । 
जग्रहुः ङुञ्जरप्रल्या वानराः पबतान्तरे | ॥१८॥ 
तान्यरहीतमहरणान्सवान्दष्टा तु लक्ष्मणः । बभूव दविगुणं कुद्धो बद्दिन्धन इवानलः ॥१९॥ , 
तं ते भयपरीताङ्गाः क्षुब्ध दृष्टा सबंगमाः । कालगृत्युयुगान्ताभ शतशो विद्रुता दिशः ॥२०॥ 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुज्ञवाः । क्रोधमागमन चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥२१॥ 
तारया सहितः कामी सक्तः कपिष्टषस्तदा । न तेषां कपिसिहानां शुश्राव वचनं तदा ॥२२॥ 
ततः सचिवसंदिष्टा हरयो रोमहषणा! | गिरिकुज्लरमेघाभा नगरा्नियंयुस्तदा ॥२३॥ 
नखदंष्ट्रायुधा सर्वे वीरा विकृतदशना। । सर्वे शाद्टदंष्राथ सर्वे विद्वतदर्शना! ॥२४॥ 
दशनागवलाः केचित्केचिइशणुणोत्तराः | केचिन्नागसहस्रस्य - वभूवुस्तुल्यवचेसः ॥२५॥ 
ततस्तैः कपिमि्यापतां . दुमहस्तेमहाबले! । अपश्यन्ञकष्मणःकरुद्धःकिष्डिनधातांदुरासदाम्‌॥२६॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्‌ । निष्क्रम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृतंतदा ॥२७॥ 
सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्पाथमात्मवान्‌ । दृष्टा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः ॥२८॥ 


स दोर्घोष्ठामहोच्छ्छासः कोपसंरक्तहोचनः। वभूव नरशादेह/ सधूम इव पावकः ॥२९॥ 


वाणशल्यस्फुरज्जिहः सायकासनभोगवान । स्व॒तेनोविषसंभूतः - पञ्चास्य इव ,पन्नगः ॥३०॥ 
बैना हुआ था और वह पर्वतोंके बीचमें थी ॥१६॥ सुप्रीवक्े प्रति क्रोधके कारण उनके होंठ फरक रहे थे। 
उन्होंने भयानक वानरोंको किष्झिन्धा नगरीके बाहर देखा ॥१७॥ पुरुषभेष्ट लक्ष्मणकों देखकर वे वानर 
पर्वतशि्वरपर, ऊँचे वृक्षोंपर तथा पव॑ते भीतर चले गये ।-वे हाथीके समान विशालशरीर थे॥१ ॥ 
अञ्न धारण किए अनेक वानरोंको देखकर लक्ष्मणका क्रोध और बढ़ा, जिस प्रकार अधिक लकड़ी 
पानेसे आग बढ़ती दै ॥१९॥ भयभीत सैकड़ों वानर कुद्ध प्रसयकालीन मृत्युके समान लक्ष्मण को देखकर 


कोध बतलाया ॥२१॥ कामी कपिराज सुग्रीव उस समय ताराके साथ था, अतएव उसने उत प्रधान 
वानरोंकी बीत उस समय .न सुनी ॥ २२ ॥ अनन्तर स 
थीं । इनके दांत बांघके समान थे ॥२४॥ कई दस 


॒ थियोंके बलवाले वानर उनमें थे ॥२५॥ 
दाथियोंके बलवाले, कई सौ हाथियोंके बलवाले और कई हजार न, a 


चान्‌ वानर सामने खड़े होगए ॥२७॥ सुप्रीवकी अनवधानता, 


पुनः क्रोधित इ गौर ल्वी सांज लेने लगे Me 
ती बह डे ॥२९॥ लक्ष्मण बडे सुँहवाले सपेके समान 
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बाल्मीकीय-रांमांयणे | 
तं दीपमिव कालाग्नि नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ । समासाधाज़दस्रासादिषादमगमत्परम्‌ | 
सोऽङ्गदं रोषतान्राक्षः संदिदेश महायश्षाः | सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत i 
एष रामानुजः प्राप्तस्त्वत्सकाशमरिंदम । भ्रातुव्येसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः षा, 

० तस्य वाक्य यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर । इत्युक्त्ता शीप्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिंदम ॥३॥ 
लक्ष्मणस्य वचःश्रुत्वा शोकाविष्टो जदो5ब्रवीत्‌ । पितुः समीपमागम्य सोमित्रिरयमागतः ॥३॥ | 
अथाइदस्तस्य सुतीब्रवाचा संभ्रान्तमावः परदीनवक्रः । | 

निर्गत्य पूर्वे च॒पतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्वरणो ववन्दे॥३द॥ 
| 


pe 
el 
4 
क 


संग्र्म पादौ पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ । 
ल पादौ रुमायाश्र निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ॥३७॥ 
स निद्राक्कान्तस वानरो न विबुद्धवान्‌ | बभूव मदमत्तथ मदनेन च मोहित! ॥३/| 
ततः किलकिला चकर्ष क्ष्य वानराः । प्रसादयन्तस्त॑ करुद्धं भयमोहितचेतस। ॥१॥ | 
ते महोधनिभं इट्टा बज़ाशनिसमस्वनग् । सिंहनादं समं चक्रुलेक्ष्मणस्य समीपतः [४१ 
) तेन शब्देन महता प्रत्यबुद्धत वानरः । मदविहरताम्राक्षो व्याकुलः सग्बिभूषण! || 


RS: 


| 
| 


अयाङ्गदबचः भुला तेनेव च समागतौ | मज्रिणों वानरेन्द्रस्य संमतोदारदशनौ || 
सक्षथेव मभावथ मत्रिणावर्थधर्मयोः । वक्तुयचावचं प्राप्त लक्ष्मणं तौ गाशंसतु! 0 
माळूम पड़े । बाराका अमभाग, लपलपाती जीमके समान था और घनुष सर्पके शरीरके समान । लक्षी | 
तेजही विषके समान था । ॥३०॥ कालाभिके समान ज्वलित, हाथीके समान क्रोधित. उनके पास जर 
य बहुत डी हुआ ॥३१॥ क्रोधसे लाल आंखे करके महायशास्त्री लक्ष्मणने अंगदसे र 
त्त च ह आनेको बात जाकर कह दे॥३२॥ यह रामका छोटा भाई तुम्हारे . 
इत्तमतापूवेक सत्कार बे इुखी होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ा है । यदि इच्छा हो तो उनके वर 
न कर ए । वत्स, ऐसा कहकर शीघ्र मेरे पास लौट आओ ॥ ३३,३४॥ है द ; 
सुनकर अगद दुःखी हुए और पिताके पास आकर बोले कि लक्ष्मण आये हैं ॥१५॥ लदमणारे ठ | 


वचनसे अंगद घबड़ा गया | उस 
चरणोंको प्रणाम किया ।।३६।। उपरते 
न 

प रू लकिला? शब्द किर न हम 
घाराक समान, तथा वज (बिजली) गर ह तरो क wy 
उठा | उस समय उसकी आंखें मद्से अ औँ 


र भाए औँ ०" 
ह ना थे ॥४३॥ इन्त और प्रभाव उनके नाम थे, अर्थ और धर्मके ने मंत्री थे । राजाको डॉ 
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११७ ` किब्किस्पाकांर्स 

| प्रसादयित्वा सग्रीबं बचने! साथेनिञितेः | आसीनं पशुपासीनौ यथा शक्र मरुत्पतिम्‌ ॥४४॥ 
| सत्यसंधो महाभागौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । मनुष्यभावं संप्राप्ती राज्याहों राज्यदायिनो ॥४५॥ 
| तयोरेको धवुष्पाणिद्वोरि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीता! मवेपन्तो नादान्युअन्ति वानराः | ४६॥ 
| । 
| 


स एप राघवञ्जाता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । व्यत्रसायरथः प्रापतस्तस्य रामस्य शासनात ॥४७॥ . 
अयं च तनयो राजंस्ताराया दयितोऽङ्गद्‌. । लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥४८॥ 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति बीयवान्‌ । वानरान्बानरपते चक्नुषा निदहन्निव ॥४९॥। 
तस्य सूर्भा प्रणामं स्वं समुत्र/ सहबान्धवः । गच्छ शीघ्र महाराज रोषो हय्योपशञाम्यताम्‌॥५०॥ 
'' यंथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥५१॥ 
j इत्यार्षे औीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे एकत्रिशः सगः ॥ ३१॥ 

| | ै BIB . 
ह; त्रिंशः सर्गः ३२ ` ` 

अङ्गदस्य वचः भुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह । लक्ष्मण कुपित श्रृत्वा ग्रमोचासनमात्मवान ॥ १ ॥ 
स च तानव्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुछाघवम्‌ । मत्रज्ञान्मत्रकुशलों मन्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २॥ 
-न मे दुर््याहृतं किंचनापि मे दुरनुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघे्रता करुद्धः किमिति चिन्तये ॥ २॥ 


' ` सममाया करते थे । उन दोनोंने सुम्रीवसे लक्षमणके आनेकी बात कही ॥४३॥ देवराज इन्ट्रके समान 
' सुप्रीबके बैठने पर दोनों मंत्री बैठे और निशचयार्थक बचनों द्वारा छुमीवको प्रसन्न कर उन लोगोने 
| जहमणके आनेकी बात कही ॥४४॥ महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ है । इन लोगोने 
` >सनुध्य'रूप धारण किया है । ये राजा होनेके योग्य हैं । इन लोगोंने हु राज्य दिया है ॥३९॥ डतमे 
एक लक्ष्मण धनुष लेकर डार पर खड़ा है, जिससे डर कर कापते. हुए वानर चौत्कार कर रहे हैं ॥४६॥ 
यह वही रामचन्द्रका भाई लक्ष्मण है । रामचन्द्रके वचन इसके सारथी दै 1 कर है 
रामचन्द्रक्की आज्ञासे यह आया है ॥४५॥ राजन, इस तारा म्रियत कक य षे 
शातन भेजा हैः।४८॥ बह बीर जवान क्रोघपूर्ण आंखें किये द्वाएपर खड़ा है । हे वांनरराज, धा म 
पानरोंको मानों जला रहा है ॥४९॥ महाराज, पुत्र और बान्बवोके साथ जाकर शीघ्र उ व 
कीनिए, जिससे उसका क्रोध शान्त हो ॥५०॥ जिस उपायसे घमौत्मा रामचन्द्र प्रसन्न हों वही 
राजन्‌ प्रतिज्ञाका पालन करो और सत्यप्रतिज्ञ होभो ॥५९१॥ - " ु 
ट झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किषिल्थाकारडका श्कतोपतवों सगे पय 3 
~ PR La र 
क क्रोधी बात जानकर धीर सुगरीवचे 
भासनत्याग किया ॥१॥ उचित अतुचितकां विचार कर मंत्रों 


८ सुपीष, मंत्र जाननेबाले मंत्रियोंसे बोले ॥१॥ मैंने कोई चुरी बात नही कह) कोई चुरा कै नी चा. प्न 
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संत्रियोंके साथ अंगदके बबन सुनकर और लगर के ज्ञाता और मंत्रके प्रयोगमें निपुण! 


श्र 


` हे कालज्ञोंमे श्रेष्ठ, असावघानीके कारण रामचन्द्रसे 


निमेल हो गए । बादल चले गये, दिश 


हे. 


बाल्मीकीय-रामायणे ` | 
25 र = ५ भू f . 
असुहृद्धिमेमामित्रेनित्यमन्तरदर्षिमिः । मम दीपानसंभूताऽ्भ्रावितो राघवाजुण!॥ | 


अत्र तावदद्ययाबुद्धिः सर्वेरेब यथाविधि | भावस्य नि्चयस्तावद्विजञेयो निघुणं शने; | ९ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌। मित्रं त्वस्थानकुपित जनयत्येव संभ्रमम्‌ ||. 
सथा सुकर मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌ । अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेडपि मिद्यतो॥॥॥ 
अतो निमित्त जस्तोःहं रामेण तु महात्मना । यन्ममोपळृतं शक्यं प्रतिकतु न तन्मया ॥ ८।| 
सुग्रीवेणेवभुक्ती तु हजुमान्हरिपुंगवः । उवाच स्वेन तेण मध्ये चानरमन्रिणाम्‌ ॥ §| | 
सवंथा नेतदाश्रर्य यत्वं हरिगणेश्वर | न विस्सरस्यविस्रव्यप्ुपकारं कृतं भ्‌ ॥॥. 
राघवेण तु वीरेण भययुत्सज्य दूरतः । त्वत्मियार्थ हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥)॥ | 
सवथा प्रणयार्क्रु्ध राघवो नात्र संशयः । भ्रातर संप्रहितवाँल् क्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम ॥ 
त्व र न जानीषे काळं कालविदां वर । फुल्नसप्तच्छद्श्यामा प्रशत्ता तु शरच्छुमा ॥॥. 
नक्षत्रा यौः मनष्टबलाहका ) रसन्नाश्च दिशः सर्वा; सरितश्च सरांसिच ||| 
भापतमुद्योगकालं तु नावेषि हरिपुंगव । त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं ठक्ष्मणोञ्यमिहागतः ॥ १४ 


` आतस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ | वचनं मषणीयं ते राघवस्य महात्मनः ||| | 


(| 


रामचन्द्रके भाई लक्ष्मण क्यों सुम पर कुद्ध है, यही मैं सोच रह हूँ ॥३॥ मेरे शत्र ओने, मेरे अपनय 
सदा मेरी तुटियां देखकर मेरे दोष लक्ष्मण को सुनाए हैं। इस विषयमे आप सब लोगोंगे रै. 
हक अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार विधिपूर्वक लक्ष्मणक्के भावका निश्चय करना बाह 
न आ जानना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं, और क्यों कुपित हैं ॥४,५॥ यंग 
न सुस कोई भय नहीं; पर विना कारण सित्रका कुपित हो जाना घबड़ाहट पैदा करता है (१ ब 

[ना सरल है, उसका निबाहना कठिन है; क्योंकि चित्तका कोई ठिकाना नहीं । थोडे गर. 


॥७॥ इसीलिए मैं डर रहा हूँ । महात्मा रामचन्द्रने जो मेरा 


रि 


ब 


म ल प्रीति टूर जाती है । 

या है उसका बदला देनेकी शक्ति मुममें नहीं है ॥८॥ न श्रेष्ठ ह. 
अपनी युक्तिसे वानरोंके बीचमें बोले ॥९॥ हे वानरे रव पयाय 0 रोगी बी. 
भूलते, इसमें कुछ आश्रयं नहीं, क्योंकि | 


कर तुम्हारा प्रिय करनेके लिए इन्द्रके समान प = जाए 
'समान पराक्रम के 
रामचन्द्रे तुमपर क्रोध किया है और अपने साई, षा मारा है ॥११॥ संथा खे 


तमाल जब विकसि ब 
त होते हैं, बह निर्मल सरदू ऋतु आगयी ॥१३॥ आकाशमें मह “ | 


+ एं तालाब नदियां बानर्रा* 

उद्योग करनेका [ नदियां प्रसन्न हो गयीं ॥ १४ ॥ वानरर 

आए ॥१५॥ क मग उ माळूम नहीं। तुम असावधान हो, इसीलिए ९६ 
| जा भो हरी नायी है, अतएव महात्मा रामचन्द्रके कठोर |. 
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त hem क्षमम्‌" अन्तरेणाञजलिबदा लक्ष्मणस्य सादनात्‌ ॥ 19 
। नियुर््तमत्रिभिवोच्यो हव्य पार्थिवो हितम्‌ । इत एव भयं त्यकत्वा ब्रबीस्यचतं वचः । 1८) 
' अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापशुचम्य राघवः । सदेवासुरगन्धर्वं बशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥१8॥ 
| नस क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद: पुनभवेत्‌ । पूर्वोपकार स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः ॥२०॥ „ 
| तस्य सूर्भा प्रणस्य त्वं सपुत्रः ससुहृज्जनः | राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तर्भायेच तद्वशे ॥२१॥ 
| न रामरामाइुजशासन त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुम । 

| मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं बलं सः 

| म ज्ञ तु बल सराघधवस्यास्य सुरेन्द्रबच॑सः ॥२२। 

| २ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाजिशः सर्गः ॥३२॥ 
| 

| 

| 

| 

| 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


- रल - 
त्रयात्रिशाः सगः ३३ | 
अथ  मतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌ ॥ )॥ 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः | बभूबुलेद्षमणं इष्ठ स्व प्राज्ञलयः स्थिताः ॥ २॥ 
निःश्वसन्तं तु तं दृष्टा करुद्धं दशरथात्मजम्‌ । बभूबुईरयज्लस्ता न चैनं पर्यबारयन्‌॥३॥ ¬ 
>स तां रळमयीं दिव्या श्रीमान्पुष्पितकाननाम्‌ । रम्यां रत्नसमाकीणा ददश महतीं राम्‌ ॥ ४॥ 


दूसरे पुरुषके द्वारा कहे जाय - तुम्हें सहना चाहिए ॥१६॥ तुमने अपराध किया है | भतएव तुम्हारे 
लिए हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय में नहीं देखता ॥१७॥ पूछे जाने 
पर मंत्रियोंको राजाके दितकी बात कहनी चाहिए, अतएव में भय छोड़कर निश्चित बात कहता हूँ ॥ १८! 
» क्रोध करके यदि रामचन्द्र धनुष उठावे तो देवता असुर गंघर्चेके संहित इस समस्त जगतको बरे क्र 
सकते हैं ॥१९।। उसको क्रोधित नहीं होने देना चाहिए जिसको पुनः प्रसन्न. करना हो । तुम इतज्ञ 
हों, उनके पूवे उपकारोंको स्मरण कर तुम्हें उनका प्रसादन करनाही पडेगा ॥२०॥ पुत्र और मित्रोंके 
साथ सिर मुकाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी प्रतिज्ञा पर रहो और खरी जैसे पतिके भधोन वी 
सेही उनकेनअंधीन रहो ॥२१॥ हे सुग्रीव, राम मर लक्ष्मणकी आज्ञाका तिरस्कार तुम्हे मनसे : 
उहीँ करना चाहिए । इन्द्रके समान पराक्रमी राम भौर लक्ष्मणके मानवीय बलको तुम्हारा मन 
जानताही है ॥२२॥ + | ककल 
आदिकांब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका वत्तीसवाँ सर्ग समाप्त । | 
separ . . नी 
अनन्तर शत्रहन्ता लक्ष्मणने सुमीवके सन्देश पाने पर रामचन्द्रको ह A ह 
भवेरा किया ॥१॥| महाबली विशालकाय वानर. जो द्वार पर थे वे सब लक्ष्मणकों a 
कर खड़े हुए ।।२।। दशरथपुत्र लक्ष्मण कुछ हैं। सांस छोड रहे यह 9 hes | 
भोर इनके साथ साथ नहीं गए ॥३॥ लक्ष्मणने उस रमणीय बड़ी गुफाको देखा जो रत्नेसि मरने 1 


क 
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वाल्मीकीय-रामायणे ` | 
0 ४ 


सम्पाति, सूर्याक्ष, हनुमान; बीर 
नील, सुपाटल, सुनेत्र 


१२१ | ` ` क्ष्विन्धाकाण्डम्‌ 
स सप्तकश्ष्या धर्मात्मा यानासनसमाइताः | ददे दुमुं ददशान्पुर॑महत.॥१९॥ 


हेमराजतपरड्ेहुभि् ` वरासनेः । महाहास्तरणोपेतेस्तञ तत्र समाहृतम्‌ ॥२०॥ 
` प्रविशन्नेव सततं शुभ्राव मधुरस्वनम्‌ । तन्रीगीतसमाकीणै समतालपदाप्तरम्‌ ॥२१॥ 


_ दष्ठाभिजनसंपन्नास्तत्र माल्यकृतसजः । वरमाल्यकृतव्यग्रा ` भूषणोत्तमभूषिता। ॥२३॥ 
नावृपताञञाति चाव्यग्राज्नानुदा्तपरिच्छदान्‌। सुग्रीवानुचरांथ्रापि लक्षयामास लक्ष्मण; ॥२४॥ 


चारित्रेण महाबाहुरपकृष्टः' स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वित; ॥२७॥ 
तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीवः सवगाधिपः । विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचार वरासनात्‌ ॥२८॥ 
अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात्मतिबेदितम्‌ । पुव्यक्तमेष संग्राप्तः सोमित्रिश्रादवत्सल: ॥२९॥ 


` ततस्तारां हरिश्रेष्ठ सुग्रीवः मियदर्शनाम्‌ । उवाच हितमनयग्नाससंभान्तमानसः ll 
| जु सूकारणं छु तया मृदुमानसः । सरोष इव संगो येनायं राषबाहुन श 


| __ भवेश किया ॥१८॥ धमोत्मा लक्ष्मणने सात खरड जाकर जिनमें सवारी और आसन आदि रखे डप 
| ये, बहुतही गुप्त और विशाल अन्तःपुर देखा ॥१९। सोने भोर बोंदिर्योके पलंग, अनेक बहुमूल्य म 
| दामी बिद्ठोने लक्ष्मणने वहाँ देखे ॥२०॥ प्रवेश करतेही लक्ष्मणने सितारके गानसे युक्त ताल आदिक 


युक्त और उत्तम पुष्प पानेके लिए व्यग्र खियोंको देखकर- लंक्ष्मणने सुभ्नोवके अनुचरोंको भी देखानो 


| करधनीका शेद्द सुनकर श्रोमान्‌ लक्ष्मण, लज अवरित्रके कारण, अथात लियोंके 
| षद सुनकर घलुपका टंकार किया, जिसे दिशाएं गूंज गी रहा किट चा 
| दलमें जाना उचित नहीं भइ सममनेके कारण; लक्ष्मण सुक गए और व लक्ष्मणा चन ज्ञाना 

| स्थान देखकर वहीं बेठ गए. ॥२७॥ धनुषके उस शब्दुसे वानरराज इमी था, अदर जात येशी बह 
| और इर करःराजासनसे उठ गया ॥२८॥ अंगदने पहले सुमसे जैसा कहा था! भन माउस हर 
ह. श्म आग्या ॥२९॥ अंगदके कहनेसे और स rd Ler बोला, भयसे 
| २ और उसक सका गां ॥३०॥ अनन्तर वानरराग ७ ,._._...._. 1.3 


| कारण इ. था । बद चित्त कोमल हे. ये इण कोप करे झाये 
| ` भरण होगा.। इनका तो स्वसांवंद्दीसे चित्त कोम' है ये लद | 
जर * न कु 00-0. Jangamwadi ॥ |) र 


बही विविधाकारा रूपयौवनगर्विता | खयः छंग्रीवभवने दंदश स महावलः ॥२२॥ » 


कूजितं नूपुराणांच काश्चीनां निःस्वनं तथाः। स निशम्य ततः श्रीमान्सौमित्रिलजितो5मवत॥२४॥ ह. 
रोषवेगमकुपितः भुत्वा. चाभंरणस्वनम्‌ । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शदेन पूरयन 1२६॥  . 


अङ्गदैन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानर! । बुबुधे लक्ष्मण प्राप्त मुखं चास्योपञुष्यत ॥३० 


| > सहित मधुर शब्द सुना ॥२१॥ अनेक रारी रूप-यौवनगवित बहुतसी लियोंको मारती नला Fe 
सुम्रीचके भवनमें देखा ॥२२॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न पुष्पोंकी माला धारण की हुईं, उत्तम भूषणसे ` 


डयग्र थे.ओ रण वज्ञ आदि ही घारण शे ॥२३,२४। तपुएभऔर 
न अतृप्त थे, न अयत्र थे और न साधारण वख आदि दी घारण किए हुए थे ॥ ९७५ ४६ ७७! 
ण.लज्ित हुए॥२५॥ रोषके वेगसे प्रकुपित लक्ष्मणने मूषणोंके | 


lo 
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इसने घ्म और भका त्यागकर दिया है । अत दतत 


बाल्मीकीय-रामायणे ` क जं 


सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ॥३८॥ 

स.तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्थावुदासीनतया महात्मा । 
अवाझ्ुखोऽभून्मनुजेन्द्रपुत्रः स्रीसंनिकषांद्रिनिद्टत्तककोपः ।।३९॥ 

सा पानयोगाच निष्टत्तलञ्ञा इष्टिप्रसादाचच नरेन्द्रमनो! । 
उवाच तारा प्रणयप्रगल्मं वाकयं महार्थे परिसान्स्वरूपम्‌ ।।४०॥ 

[क कोपमूल मनुजेन्द्रपुत्न कस्ते न संतिष्ठति वाडनिदेशे । 
_______ कः शुष्कटक्ष वनमापतत्तं दवाग्निमासीदति निर्विशङ्कः ॥४१॥ | 
स तस्या वचनं भुत्वा सान्त्वपूवमशङ्कितः । भूयः प्रणयदृष्टार्थ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत ॥१ 
किपय॑ कामहृत्तस्ते लुप्तधर्माथसंग्रहः । भती भवित युक्ते न चैवमबबुध्यसे ॥श 
पढ़ते हैं ॥३२॥ हे अनिन्बिते, कुमार लक्ष्मणके क्रोधका क्या कारण हो सकता है और बिना कारण! | 
रव्य क्रोध भी नहीं कर सकते ॥३३॥ यदि तुम सममती हो कि हम लोगोंने इनका कोई भप. 
1 है तो सममवूक कर विचार कर शीघ्र कहो ॥३४॥ अथवा भामिनी तुम स्वयं लक्ष्मण का 
जाओ और कोमल वचनोंके द्वारा इन्हें प्रसन्न क्रो ॥३५॥ तुम्हारे सामने ज पर, विशुद्धात्मा तए 
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न चिन्तयति राज्यार्थ सोऽस्माञ्शोकपरायणान्‌। सामान्यपरिषत्तारे काममेवोपसेवते ॥४४।॥ 
स मासाश्चदुरः कृत्वा प्रमाणं सवेश्वर । व्यतीतांस्तान्मदोदग्रो विहरज्नावबुध्यते ॥४५॥ 
नहि घर्माथंसिख्यर्थं पानमेव प्रशस्यते । पानाद्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते ॥४६॥ 
धर्मलोपो महांस्तावत्कृते ह्यमरतिकुवेत; | अथछोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्‌ ॥४७॥ . 
मित्रं हाथशुणश्रेष्ट - सत्यधर्मपरायणम्‌ । तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धमे व्यवस्थितम्‌ ॥४८॥ |» 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌। तत्काय कार्यतचङ्गे त्वयुदाहतुमहसि ॥४९॥ 
सा तस्य धमार्थसमाधियुक्तं निशम्य वाकयं मधुरस्वभावम्‌ | 
तारा गतार्थे मजुजेन्द्रकार्य विश्वासयुक्त तमुवाच भूयः ॥४०॥ 
न कोपकालः क्लितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः | 
त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यहेसि बीर सोइ ॥५१॥ 
कोपं कथे नाम शुणम्रकृष्ठः कुमार ङर्यादपकृष्टसचे | 
कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत्सत्वावरुद्वस्तपसः परस्नृतिः ॥५२॥ म 
जानामि कोपं इरिवीरबन्धोजानामि कायस्य च कालसङगम्‌। न 


_„ जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं नस्तच्चापि जानामि यदत्र कायम्‌ ॥१३॥ 


दि करनेके लिए शोकपीड़ित हम लोगों के लिए कुछ भी विचार नहीं करता । उसके सचिव और 
उंसकी सभा भी हम लोगोंको स्मरण नहीं करती । हे तारा, क्योंकि वह केवल काममेंद्दी आसक्त दै दर 
वानरराज सुप्रीवने चार मही नेकी अवधि दी थी । वे चार महीने बीत गये । मदमत्त चि ही हे र 
कर रहा है, कुछ समझता ही नहीं ॥४५॥ घ और अर्थकी सिद्धिके लिए मद्यपान प्रर हयो लावती 
* मद्यपानसे अर्थ काम और घर्मका नाश होता है ॥४६॥ किए उपकारकों यदि बदला न 


इससे धर्मका लोप होता है और गुणवान मित्रके नाश होनेसे बहुत बडी अ्थेकी द्वानि होती है ॥४५७॥ 


मित्रके दो गुण हैं, एक तो मित्रके कार्यों को छलहीन होकर करना, दूसरा सत्य घमं स य 
पतिने ये दोनों, गुण छोड़ दिये और धर्म मी उसने छोड़ दिया | ४८ ॥ प न 
तुमसे बतलाया । अब आगेका काये हम लोगोंको करना है । वह काय गा) 


| बेतलाओ, क्योंकि तुस कार्यतत्वोंको जाननेंवाली हो ॥४॥ घम, अथेके bn 
बोधक लक्ष्मणके वचन सुनकर तारा रामचन्दरके ज्ञातका के विषयमे be हारे काको 
राजपुत्र; यह क्रोध करनेका समय नहीं दै । अपने लोगोंपर कोष किया ररत इर, उने गच हे 
सि केशी इच्छा रखनेवाले सुभीवका अपराध स त से क्रोध कर सकता दै, क्योंकि. 
वाले, दीन बलवालोंपर क्यों क्रोध करेगें ! तुम्हारे समान अड 


NF 


| ५ उ सत्वमय न्तम विचारोंके उत्पादक के हु था और जिसे . 
| अयमें जो तभ्य हता है, वह भी जानती ह । ६ र र न पप जन ह र 
ज् तुमने किया है, वह भी जानती हूँ और इस विषमे हमलोगोक Me .. 
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। रामचन्दके कोपका कारण में जानती है, उनके... | 


०“ 


~ 


कोष किया है, इससे माळूम होता है कि आपको. कामशाखका ज्ञान नहीं है । कामासक्त मतु हि | 


` उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम | कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥९॥ 


` तुदागाच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥६| | 


` होनेपर भी तुम्हारे कायसाधनके लिए सुम्रीवने इ 


बाल्मौकौय-रामायणे ` a | 
तथापि जानामि तथाविषह्यं . बं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य। ..: . |` 
जानामि यस्मिश्च जनेऽ्रबद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥५४॥ :` 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 
न देशकालौ हि यथार्थधर्मावयेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ॥५५॥ 
तं कामहत्तं मम संनिङृष्टं कामाभियोगाच विधुक्तळजञमू । ` 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्तस्त्वद्वातरं ` वानरवंशनाथभ्‌ ।।५६। 
महर्षयो धर्मतपोभिरामाः कामानुकामाः प्रतिवद्धमोहाः । 
अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥५७॥ 
इत्येबशुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयस्‌ । 
पुनः सखेदं मदविहलाक्षी भतुहितं -वाक्यमिदं वभाषे ॥५८॥ 


आगंता हि महावीया हरयः कामरूपिणः । कोटीः शतसहस्राणि नानानगनतिवासिनः ॥६१ | 


तारया चाप्यनुज्ञतस्वस्या वापि चोदितः । प्रविवेश महावाइुरभ्यन्तरमरिंदमः | रो, 
५३॥ हे नरश्रे्ठ, रारीरोत्पन्न कामदेवका बल भी मैं जानती हूँ । जिसमें कामके कारण सुग्रीव आस | 
हुआ है वह भी जानती हूँ और आज सुग्रीव आसक्तिरहित हो गया है यह भी जानती हूँ ॥५४॥ आणे || 


प्रकार देशकालका विचार नहीं करता, उसी प्रकार अर्थ धर्मका भी विचार नहीं करता ॥५५॥ गए || 
कामासक्त और मेरे समीप वर्तमान कामके आवेशसे त्यक्तलज्ञ अपने भाई वानरराजको तुम क्षमा शी 
॥५६॥ घम और 'तपस्यासे जो शोभित होते हैं, जिन्होंने मोहको दूर हटा दिया है, वे महर क) 


विषयाभिलाषी होते हें । यह राजा तो वानर है, स्वभावहीसे चंचल हे । यह सुखोंमें आसक्त हो ह |. 


तो इसमें आश्चयंकी कया बात है ॥«५७॥ बह बानरी अतुलनीय ° -बतनन व| 
आँखें " ) ल से अथयक्त यह वद्नं अपी 
नशासे आँखें घुमाती हुई पतिऊे ठं Pn 2 


कल्याणके लिए SS पुनः बोली ॥५८॥ नरोत्तम, न्य रा र 
ग करनेकी आज्ञा बहुत पहले दे रखी ६. ती 

झाए है।। रूप धारण करनेवाले महाबली सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वानर भिन्न-भिन्न पर्ववोंके र || 
अब मार चा ह क मित्रको समकाना चाहिए, इस मयादाकी आपने 391 

- अथवा किसीक घरमे जाकर श्नियोकी देखना अनुचित है, आपने मर iis 
पालन किया दै, मित्रभावसे सज्जनो १ इ कारण बाहर दी प एव |. 


| का. परस्रीका देखना दोष नहीं सममा जाता, भएं 
a ॥ ताराकी थाज्ञा पानेपर ओर शीप्रतापूवैक उसके द्वारा प्रेरित होनेपर महाबाई 
“तर गर ॥३२॥ सोनेके उत्तम भासनपर जिसपर दामी बिछौने विल्ले थे, सू के समान सुगी 
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ततः+ सग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने ।महाहहस्तरणोपेते ददर्शादित्यसंनिभम्‌ ॥६३॥ 
दिव्याभरंणचित्रङ्गं दिव्यरूप यशस्विनम्‌ । दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयम्‌ ॥६४॥ 

दिव्यामरणमालाभिः भ्रमदाभिः समन्ततः । संरब्धतररक्ताभ्ञो बभूवान्तकरसंनिमः ॥६५॥ 
समां तु Fs परिरभ्य गाढं बरासनस्थो वरहेमवरणः । 
ददश सोमित्रिमदीनसस्वं विश्ञालनेत्रः स विशालनेत्रम ॥६६॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किस्धाकाण्डे अयस्िशः सर्गः ॥३३॥ 
~ 
चतुद्निशः सर्गः ३९ 

तमप्रतिहत॑ क्रुद्धं मरविष्ट पुरुषषेभम्‌ । सुग्रीवो लक्ष्मण दृष्टा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥१॥ 

क्रुद्धं निः्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा । भ्रातुव्यसनसंतप्तं दृष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥२॥ 

उत्पप्रात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । महान्महेन्दरस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वज! ॥ ३॥ 

उत्पतम्तमनूत्पेतू सुमाप्रश्रतयः ख्लिय! । छुग्रीव॑ गने पूर्ण चन्द्रं तारागणा इव ॥ ४॥ 

संरक्तनयनः श्रीमान्संचचार कृताञ्जलिः | बभूवावस्थितस्तत्र कल्पदक्षो महानिव ॥ ५ ॥ 

समाद्वितीयं छुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । अब्रवीज्नष्ष्मणः करुद्धः सतारं शशिनं यया ॥ \। 

रज़्वाभिजनसंपन्नः साजुक्रोशो जितेन्द्रियः | कृतज्ञ! सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ७॥ 

यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणाञ्ुपकारिणाम्‌ । मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुते को इश॑सतरस्ततः॥ ८ ॥ 

लक्ष्मणने देखा॥६३॥ दिव्य आभरणोंसे उसका शरीर चित्रित दोरदा था | उसका दिव्यं रूप बन गया 
था | इन्द्रके समान. दुय, यशस्त्री सुग्रीव दिव्यमाल्य और वख धारण किए हुए था ॥६४॥ दिव्य 

'आभरण और माला धारण करनेवाली ञ्लियोंसे वेष्टित सुप्रीवको यमराजके समान क्रोषित और रक्तात 

जक्ष्मणने देखा ॥६५॥ उत्तम सुबर्णके समान वणेवाले, उत्तम आसनपर बेठे हुए भपनी खी रुमाका 


आलिंगन किए हुए विशालनेत्र सुग्रीवने विशालनेत्र बली लक्ष्मणकों देखा ॥९९॥ -- 

. ` आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका तेंतीसवाँ सगे समाप्त। " टी 

क ग्रीव बहुतदी दुःखी हुआ | उसकी सब | व्य 
' ¬ बिना रोक टोकके आए हुए क्रुद्ध लक्ष्मणको देखकर कती की, कक 2 ह. 
` इन्द्रियां व्यथित हुई ॥ १1 ऋद्ध हवा छोडे हुए, तेजसे जलते हुए, भाइके दुसे टु त नी 
बेकर सुपीव सुवर्णका आसन छोड़कर इनकी ध्वजाके समान उठा ॥२॥२॥ उसके हे रुमा आ 5 
स्रिया भी उठी, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रके उदित होनेपर ताराएं उदित होती ह he - 

सें लाल किए इधर-उधर टहलने लगे। बहुत बढ़े बक्षके समान हाथ जोक समदा ब अ 


` तारायुक्त चन्द्रमाफे समान, लियोंके बीचमें रमाझे साथ खड़े हुए सुमीवसे कुपित हे हे 5 
 ॥३॥ बलवान्‌ और झलीन, दया, मिध, इद बोर सबा लोर प १. 
_ जो राजा अधमेमें स्थित है, उपकारी मित्रोंसे भूटी प्रतिज्ञाएँ करता है, उससे बढ़कर कूर कोल ९ आ 
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बाल्मीकीय-रामायणे ५ । 
` शतमश्वानते हन्ति सहस्र तु॒गवाहते । आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते ॥१| 


` अनार्यस्त्वं कृतघ्रश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्वे कृताथों रामस्य न तत्मतिकरोषि यत्‌ ||| | 


, है ॥९॥ हे वानरराज, जो मित्रसे पहले अपना मनोरथसिद्ध करा ले और पुनः उसका बदला न चुक || 


, देखोगे ॥१७॥ वह्‌ रास्ता सक नहीं गया है, जि Rl 
. करो | वालिके रास्ते न जाओ ॥१८॥ दै, जिससे मारा हुआ बालि गया है । मीव, रिता ¢ 


पूर्व कृतार्थो मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । कृतप्नः सर्वभूतानां स वध्यः सवगेखरः||॥ | . 
गीतोऽयं ब्रह्मणा छोकः सर्वलोकनमस्कृतः | दृष्टा कृतघ्न क्रुद्धेन तञ्चिवोध संगम ॥))| 
गोधे चैव सुरापे च चौरे भगनत्रते तथा । निष्कृतिविहितासद्विःकृतप्ेनास्ति निष्कृति॥॥ 


ननु नाम कृताथेन त्वया रांमस्य वानर । सीताया मागणे यत्न: कर्तव्यः क तमिच्छता ॥॥ | 
सत्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो भिथ्यामतिश्रवः । न त्वां रामो विजानीते सर्प मण्ड्कराविणम्‌॥।४। | 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना | हरीणां प्रापितो राज्य त्व॑ दुरात्मा महात्मना॥१६| | 
कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मन! | सद्यस्त्र॑ निशितेबांणेहेतो द्रद्यसि वाहिनम्‌॥॥| 
न स संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव सा वालिपथमन्वगा ॥१ | 
न नूनमिच्वाङृवरस्य काझकाच्छरांश्च तान्पश्यसि वज्जसंनिभान्‌। | 

ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न रामकार्यं मनसाप्यवेच्यसे ॥१९॥ 
इत्याष भीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाऽ येकिष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिववः सगः ॥२४॥ 
। | “>> ह. 
घोड़ेके विषयमें झूठ बोलनेसे सौ घोड़े मारनेका पाप होता है । गौके संबन्धे भूठ बोलनेसे हजार | | 
मारनेका पाप होता है और पुरुषके सम्बन्धमें फूट बोलनेसे मनुष्य अपना और स्वजनोंका नाश का | 


कृतन्न है और सब प्रारियोंसे वध्य है ॥१०॥ सबके द्वारा पूजित ब्रह्माने यह बात कही है । मदै | 
कृतन्नता देखकर क्रोध करके रामचन्द्रने जो कहा है वह भी सुनो ॥११॥ गोधाती, मद्यपायी, चोर मे| 
भझ्रत इनका प्रायश्रित सजञनोंने बतलाया है, पर ऋतप्नोंका प्रायश्चित नहीं होता ॥१२॥ तुम र | 
दो, इतन्न हो, मिथ्यावादी हो, तुमने पहले रामचन्द्रसे अपना काम करवा लिया, और अब उसका बर 
नहीं देते ॥ १३॥| अतएव हे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है, तुम्हें लाः लिए सीताके हे ग 
यत्न करना चाहिए, उनके पहले किए उपकारोंका स्मरण करके, पर तुम प्रतिज्ञाको असत्यकरे तस | 
लिप्त हो गए | तुम मेद्ककी बोली बोलनेवाले साँप हो, यहद बात रामचन्द्रजी नहीं जानते ॥! शत 
महानाग, दयाछ महात्मा रामचन्द्रने दुरात्मा और पापी तुमको वानरोंका राज्य दिया है ॥! हा के ग 
महातमा रामचखूके उपकतरोंको उन न समसोगे तो शीघ्र ही उनके तसे वाणोंसे मारे जाकर बारह 


क्ले ॥ दुम रामचन्द्रका काम मनसे भी नहीं सोचते,,अतएव रग | 
भनुषके निकले वजके समान वाणोंको देखोगे और सुख न पाओगे ॥ दी 


आदिकाब्य वस्मीकीय रामायणके किच्किन्थाकारडका चौंतीसबाँ सगे समाप्त । 
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१९७ 


द, प्चत्रिश:-सगः ३५ | 
` तथा ब्रुवाणं सोमित्रि पदीप्तमिव तेजसा । अब्रवीज्लक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 


Ly 


नैवं लकमण वक्तव्यो नायं परुषमहति । हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्काद्रिशेषतः || २॥ 


नेवाकृतज्ञः छुग्रीयो न शढो नापि दारुणः । नेवाऱृतकथो वीर न जिहाश कपीखर। ॥ ३॥ ˆ 


उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येदुष्कर॑ रणे ॥ ४॥ 
रामप्रसादास्कीतिं च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परंतप ॥ ५ ॥ 
सुदुःखशयितः पूर्वे प्राप्येदं सुखपुत्तमम्‌ । प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ ६॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । अहो मन्यत धमोत्मा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते काळं कालविदो वर! । विश्वामित्रो महातेजाः कि पुनय; पूथग्जन! । ८ ॥ 
देहधमंगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । अवितृप्तस्य कामेषु रामः भन्तुमिहाहेति ॥ ९॥ 


प्रसादये स्वां धमेज्ञ सग्नीवार्थ. समाहिता । महान्रोषसगुत्पज्ष' संस्भस्त्यज़्यतामयम ॥१२॥ 
मा म-ाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशनि च । रामग्रियार्थ सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिम ॥)३॥ 


तेजसे जलते हुए लक्ष्मएके ऐसा कहनेपर, चन्द्रमुखीतारा लक्ष्मणसे बोली ॥ १॥ लमण ये वानरोंके 
राजा हैं । विशेषकर तुम्हारे समान महात्माके मुंहसे कठोर वचन ये नहीं सुन सकते ॥२॥ सुग्रीव अकः 
* तज्ञ नहीं दे, शठ नहीं दै, कूर नहीं दै, मूठ बोलनेवाले नहीं है और छली भी नहीं है ॥१॥ रामने जो 
उपकार किया है, जो युद्धमें दूसरोंके द्वारा दुष्कर है, सुग्रीव उसे भूल नहीं गया दै ॥४॥ रामको ही 
कपासे, वानरराज सुग्रीवने कीति, रुमाको और युकको पाया है ॥१॥ पहले सुप्रीव दुखसे सो पाता 
था, अब उसने यह उत्तम सुख पाया इसीसे उसे समयका अन्त मास न होसका, जिस प्रकार युनि गा 
नको ॥६॥| महामुनि विश्वामित्रने घुताची पर आसक्त होकर दशवर्षोंको एक दिन सममा या ॥७) 
फोलक्षानियोंमें श्रेष्ठ महातेजसी विश्वामित्र मुनि जब आए हुए कालको न जान सके तो साधारण र 
कैसे कालको जान सकता है ॥८॥ दैहिक धर्मोको धारण करनेवाले सुम्रीवने पहले बहुत कष्ट के दे 
फोमभोगसे इसकी तृप्ति नहीं हुई थी, अतएव उनका आसक्त दोना कोई अद्भुत बा 
लिए रामचन्द्र समीवको अवश्य क्षमा करेगे.॥९॥ हे लक्ष्मण, तही प 58 
अधीन नहीं होते ॥१०,११॥ हेघमंज्ञ, सावधान होकर सुभीषके लिए आपको मस र 
कई समीरा इस चोभका आप परित्याग करें॥।१९। 
1 मेरा, अंगदका, राज्य धन घान्य ओर पशु 


न च, रोषवशं तात गन्तुमहेसि लद्दमण । निश्रयाथमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥१०॥ ` 
सत्त्वयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्रिधाः पुरुषषेभ | अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम॥ 1 )॥ ` 


ती हैं कि रागचन्द्रके कायके लिए सुप्रीव 
हे बचा र कर सकते हैं ॥११॥ सुमीव उच 


नाच 


बाल्मीकीय-रामायणे | क न 


समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । शशाङ्कमिव रोहिण्या हसवा त राक्षसाधमम्‌ ॥॥ | 
शतकोरिसहस्ताणि लड्ायां किल रक्षसाम्‌ । अयुतानि च पट्निशत्सहस्ताणि शतानि च ॥॥॥ | 
अहत्वा तांश्च दुर्धषान्राक्षसान्कामरूपिणः । अशक्यं रावणं हन्तु येन सा मंथिली हुता ॥॥॥ | 

ते न सक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण.। रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः || | 
एवमाउ्यातबान्बाली स हभिज्ञे हरीश्वरः । आगमस्तु नमे व्यक्तः श्रवाचस्य ब्रवीम्यहम॥१५| | 
तवत्सहायनिमित्तं हि मेषिता हरिपुज्ठवा! | आनेतुं वानरान्युद्धे सुवहन्हरिपुडवान ॥१९| 
तांच प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्सुमहाबलान्‌। राघवस्यार्थ सिङ्छर्थ न निर्याति हरीखरः ॥ २५|| 
कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण एरा यथा । अद्य तेवांनरेः सर्वेरागन्तव्यं महाबलैः ॥२॥॥ 
नऋक्षकोटिसहस्राणि गोलाङगूलशतानि च । अद्य त्वायुपयास्यन्ति जहि कोपमरिंदम । | 
कोत्योऽनेकास्तु काङुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥२२॥ | 
तव पि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपातक्षतज॑समे नयने निरीक्षमाणाः । | 

हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः ॥२३। | 

.इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्थाकाण्डे पञ्चनिशः सर्गः ॥३४॥ | 

| Sl - EE 
राक्षताधमकों मारकर चन्द्रमाके साथ रोहिणीके समान रामचन्द्रके साथ सीताको लौटा लावेगें॥!१| 
जंकामें सौ हजार करोड़ राक्षसोंकी संख्या दै इसके ऊपर छत्तीस हजार और छत्तीस सौ ओर रा 
हैं ।।१५। कामरूपी जीतनेमें कठिन इन राक्षसोंको बिना मारे रावणका मरना असम्भव है, जिस रणी | 
सीताका हरण किया है ॥ १६॥ लक्ष्मण इतने राक्षसोंका मारना सहायकके बिना सम्भव नहीं दै | 

. रावण बड़ा कूरपराक्रमी हे, अतएव विशेषकर सुमीवकी सहायताकी अपेक्षा है।,१७। वानरराज गा 
राक्षसोंकी यह संख्या मुझे बतलायी थी, राक्षसोंकी इतनी संख्या कैसे हुई यह सुमे माळूम ह| 
बालिसे जो मैंने सुना दै वही कहा है ॥१८॥ आपकी सहायताके लिए प्रधान परधान अनेक वार | 
सुप्रीबने युद्धक लिए बहुतसे वानर एकत्र करनेको भेजा है ॥१९॥ पराक्रमी और बलवान उन बार बार | 
रामचन्द्रके कायके लिए सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसोसे ये अभी तक बाहर नहीं निकले दै रफ 
लक्ष्मण, सुप्रीवने जैसी व्यवस्था की है उसके अनुसार वे सब महाबली वानर आज आ जायगें॥ | 
हजार करोड़ भाछ और गोलांगुल जातिके बानर सौ करोड़ आज तुम्हारे पास जांयगे | कोपरा) 
क्रो !! अति तेजस्वी वानर और भी कई करोड़ जांयगे ॥२२॥ क्रोधसे रुधिरके समान ला र 
इस सुंहको देखकर वानरराजकी खियाँ शान्ति नहीं पा रही हैं, क्योंकि पहले अयसे बे र. || 
गयी हैं ॥२३॥ ०3: हि 
__________ आदिकाथ्य वाल्मोकीय रामायणके किफिल्थाकाए्डका दैतीसवां सगे समाहत । 
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पटूत्रिंशः-सगैः ३६ 


इत्युक्तस्तारया वाकयं प्रश्नितं धमसंहितम्‌ । मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तच; ॥ १ ॥ 


तस्मिन्मतिग्रहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वर! । लक्ष्मणात्सुमहज्ञासं बं क्वित्रमिवात्यजत ॥ २॥ 


ततः कण्डगतं माल्यं चित्र बहुगुणं महत्‌ । चिच्छेद विमदभ्नासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३॥ ` 


स लक्ष्णं भीमबलं सवेवानरसत्तमः । अब्रवीश्नितं वाक्यं सुग्रीवः संम्रहषेयन ॥ ४॥ 
ठा श्रीश्च कीतिंश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । रामप्रसादात्सोमित्रे पुनशराप्तमिदं मया ॥ ५॥ 
क! शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कमणा | ताहृश प्रतिकुवीतं अंशेनापि रपात्मज ॥ ६॥ 


. सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 


सहायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्रुमाः | गिरिश्च वसुधा चेव वाणेनेकेन दारिताः ॥ ८॥ 
घञुविस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण | सशैला कम्पिता भूमि! सहायैःकि ब तस्यै ॥९॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं. नरर्षभ | गच्छतो रावण इनत वैरिणं संगुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
यदि किंचिदतिक्रान्त विश्वासात्मणयेन वा । भ्रेष्यस्य क्षमितव्यंमे न कथिज्नापराध्यति ॥ 11 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । अमबद्वद्मणः मीत मेम्णा चेद्युवाच ह ॥1२॥ 


ससबथा-हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वरः। त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन . विशेषतः ॥१३॥ 


दै वानरेचर ! मेरे भाई नम तुमको नापाक त यसे वानरराभ्यकी उत्सतक्सी | 
E सुप्रीव, जैसा म्हारा परताप ै, जैसा तु हरा ३% क |. 


यस्ते प्रभाव: सुग्रीव यच्च ते शौचमीहशम्‌ । अहं कपिराज्यस्प श्रियं भोुपचुमाग11॥| 


नम्न और धर्म युक्त, ताराके ऐसा कहने woe मती क 
त्य [न लेनेपर सुग्रीवने ल ।' 
कोधका त्याग किया ॥१॥ ताराकी Dee po इले re 


ली लक्ष्मणकों प्रसन्न करता 
तोड़ दी और बह सावधान हो गया ॥३॥ सब बानरोंमें श्रेष्ठ समीव न पहले समी नष्ट हो गए ये। 


हुआ नस्रवचन बोला, ॥४॥ लद्दमण, यह श्री कीति तथा bb | 
मुकी काले पुन: बे ह क ता पावेंगे, रावणका वध करेंगे, खयं अपने 
शो समर्थ हो सकता है ॥६॥ धर्मात्मा ks 
जसे में केबल सहायक रहुँगा ॥७॥ इसे सहायक , षरे दकारे 
और पृथिवी को एक बारसे भेव. दिया 1८1 जिसके er लिए जब रामच आगे चलने 


कांप जाती की झावश्यकता है !1९॥ बैरी रावण कारण अथवा सेहे 
लोरे साथ जग डर सायं मी उसके पीजे पाने जगा 33200 दश अपराध हो 
कारण यदि इस दासे कुछ अपराध दो गया होतो उसे आ 

दी जाते हैं ॥११॥ महामा पुभीवके ऐसा केप हे. कह (यहां नायका भ 


१७ 
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: ८ तपर सूर्यके समान लालरंगवाले पराक्रमी शराब पीनेबाले झो वानर हो, विशाल सुगि 


बाल्मीकीय-रामायणे ` | क. - 


सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान्‌ | बधिष्यति रणे शजूनचिराज्ञात्र संशय; ||| 
र्तस्य कृतजञस्य सङग्रामेष्वनिवतिनः | उपपन्नं च युक्त च सुग्रीव तब भाषितम्‌ ॥॥॥ | 
दोषज्ञः प्रतिसामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमरहेति । वजयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम || | 
सहंशश्वासि रामेण विक्रमेण बलेने चं | सहायो देवतेदसबिराय हरिपुंगव ॥ | 
कि. ठु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह । सान्स्वयस्व वयस्यं य मायाहरणदुःखित्य॥)॥ | 
यंत्र शोकाभिभूतस्य दृष्टा रामंस्य भाषितम्‌ । मया त्वं परुषाण्युक्तस्तत्समस्व सखे मम ॥२० | 
. इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धो काण्डे षदूनिशः सर्गः ॥ ३६॥ | 
rr 
: `  सतत्रिंशः सर्गः ३७ 
एवशुक्तस्तु घुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना | हनूमन्तं स्थितं पाश्वे वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ )॥ | 
महेन्ट्हिमवद्रिन्ध्यकेळासशिखरेषु . च । मन्दरे पाण्डशिखरे पञ्चशीलेषु ये स्थिताः ॥ २॥ | 
तरुणादित्यवणेषु भ्राजमानेषु नित्यशः । पवतेषु सपुदरान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि । || 
आदित्यभवने चेव गिरो संध्याभ्रसंनिमे । पद्याचळवनं भीमाः संश्रिता हरिषुंगवाः॥ ४ 
अञ्जनाम्बुदसंकाशाः कुक्षरेन्द्रमहौजसः । अञ्जने पवते चैवःये वसन्ति संगमाः! १], 
तुभं भोग करने योगय हो ॥१४॥ प्रतापी रामचन्द्र तुमको सहायक पाकर युद्धमें शीघ्र ही रावणश | 
र ॥ ह! तज्ञ भोर रणसे न युडनेवाले आपका यह बचन सर्वथा उचित है, युर | 
5 १६) ऐसा कहनेकी शक्ति रहनेपर भी हे वानरश्रेष्ठ, मेरे बड़े भाई और आपको दो इकर कौन किए ' 
ह कह सकता है॥ १७). विक्रम ओर बलसे तुम रामचन्द्रके समान हो । अतएव दे वा र 
और लद त वि सहायक बनाया है ॥१८॥ वीर, अब आप शीर हांसे मेरे खाई | 
Ora ल ॥१९॥ शोक-पीड़ित रासचन्द्रके वचनोंकी छुर | 
इ टार रह ६, भित्र! आप उन्हें क्षमा करें ॥२०॥ 0] 
. भादिकाव्य बाल्मौकोय रामायणके विष्किन्धाकाएडका छत्तीसवां सर्ग समाप्त । _ ` 
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„मदात्मा लाके ऐसा कहने पर पास रूड़े हुए हतुमानसे सुमीव बोले ॥(1 महे, हि|| 


ठण आ, ताड काकर इन पॉर्चो पबेतोंपर जो बानर रहते हों, समु्रके उसपार प | 
अस्ताचल पर्वतोंपर तथा र्ता पर जो वानर रहते हों, संध्या मेघके समान रक्तवणे, दबा १ 
समान पराक्रमी और कः उययाचल पवो बनमें जो भयंकर वानर रहते हों, अंजन परष थ 
i न व कलल तथा मेघके समान वर्णवालेजो वानर रहते हों, मेरुके समीपे पर 

यर वाले, सुरे रंगवाले . जो. वानर रहते हों, धूम्नगिरि पर जो वानर रहते हों) 


™w 
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१३१ ` ` किध 
महाशैलग॒हावासा वानराः कनकममाः' मेरुपाशवेगताबैव ये च ूम्रगिरिं भ्रिताः॥ ६॥ 
तरुणादित्यवणाश्च पवते ये महारुणे । पिवन्तो मधु मेरेय भीमरेगाः सगा; ॥ ७॥ 
बनेषु च सुरभ्येषु छुगन्धिषु महत्सु च । तांपसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः | ८ ॥ 


“.__.१ थिव्यां ९ ळू 
तांस्तास्त्वसानय (रास ए सबवानरान्‌ । सामदानादिभिः कल्पेवोनरेवेंगवत्तरे ॥९॥ « 


` प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः । त्वरणार्य तु भूयस्त्वं संग्रेषय हरीचरान ॥१०॥ 
. ये असक्ताश् कामेडु दीघसूजाश वानराः । इहानयस्त्र ताब्शीप्रं सवोनेव कपीखरान ॥११)॥ 
` अहोभिर्दशभिये च नागच्छन्ति ममाज्ञया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषकाः ॥१२॥ 
._ तान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिंहानों निदेशे ममन ये स्थिताः ॥१२॥ 
ेघपर्वतसंकाशाश्ळादयम्त इवाम्बरम्‌ । घोररूपाः कपिश्रेष्ठ यान्तु मच्छासनादित॥)४॥ 
ते गतिज्ञा गति गरवा पृथिव्यां सबंवानराः । आनयन्तु हरीन्सर्वास्त्वरिताः शासनान्मम॥} 
तस्थ वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः । दिष्षु सास विक्रान्तान्मेषयामास वानरान॥1६॥ 
ते पदे विष्णुविकान्त पतञ्रिज्योतिरध्वगाः । प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणन वे ॥१७॥ 
ते समुद्रेष गिरिषु वनेषु च सरास च। वानरा वानरान्सर्वान्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ 
ग्रत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः । सुग्रीबस्याययुः भुवा सुग्रीवभयशहिता। ॥1९॥ 


ho 


सबंगानां 6 ९ ४ 
तेतस्तेऽञ्जनसंकाञ्ञा गिरेस्तस्मान्महाबलाः । तिसः कोव्यः स नियेयुयत्र राघव। ॥२०) 


में जो वानर रहते हों, तपस्तियोके आभ्रमसे सुन्दर वने बीषमें जो बानर गा कं ला 

` वानरोंको साम दाम आदि सकल उपायोंसे तुम शीभरले आओ RS भाजो 
पे मने, उन्म जानता ही हूँ। शोता इरे लिए द ते कु 
वानर आनन्दोपोगनें लगे हुए हैं, तथा जिनका खभाव देरसे काम लना न पापियोंको मार डालो, 
शीघ्र यहांले आओ ः।११॥ दस दिनके भीवर जो वानर यहाँ न आ ते पो बानरेष्ठ है उनके 
क्योंकि वे राजाकी आज्ञाके उल्लंघन करनेवाले हैं ॥१२॥ मेरी आज्ञा मे न आकाशको घेर लेनेवाले, 

शी हजार करोड़ मेरी आज्ञासे भेजे जायं ॥१३॥ मेष गोदो पको जानतेवाले हैं वे सब घन 
भयानक रूपबाले बानर मैरी आज्ञाते यासे जाग ॥१४॥ जो बानर मे र 


उन स्थानोंपर जांय और मेरी आज्ञासे सब वानरोंको 
बायुपुत्र हूनुसानने पराक्रमी वॉनरोंकों सब दिशाओं * | चले ॥१७॥ इत वानरोंने 
अनेपर पक्षी और प्रकाशक्के सार्गमें चलनेवाले, आकारासा को कहा ॥१८॥ स॒त्युकालके समान 
। में भोर तालाबों में रहनेवाले वानरोंको रामधन पर गले सीत सब 

. एड देनेवाले राजश्रेषठ सुग्रीबक्ी आज्ञा सुनकर, सुमीवळे भम रामचन्द्रके पास चले ॥२०॥ 

` जलके समानवाले उस पर्वतसे तीत करोइ मब त वप 
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में भेजा ॥१६॥ घे सब वानर राजाक द्वारा 
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ले आयें ॥१५॥ वानरराज स्री बा 


वानर आए ॥१९॥ अनत्तर 


वाल्मीकीय-रामायणे ` | 

« अस्तं गच्छति यत्राकस्तस्मिन्गिरिवरे रताः । संतप्तदिमवर्णाभास्तस्मात्कोव्यो दश च्युता; | ३ | 

कैलासशिखरेभ्यक्च सिंहकेसरबचंसाम्‌ । ततः कोटिसहस्ताणि वानराणां समागमन्‌ ॥२६ | 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तयुपाश्रिता! । तेषां कोटिसहस्राणां सहस्नं समबपेत ॥२३ | 
अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । बिन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्माण्यपतन्दरतम्‌ ॥२॥| | 
कषीरोदवेलानिलयास्तमालवनबासिनः । नारिकेलासना्चेव तेपां संख्या न विद्यते ॥२५| | 
चनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः | आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ ॥२६| | 
ये हु त्वरयिएुं याता वानराः संबंवानरान्‌ | ते वीरा हिमवच्छेळे दहशु्तं महाद्रुमम्‌ ॥२| | 
तस्मिन्गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । सर्वदेबमनस्तोषो बभूव सुमनोरमः॥२८॥ | 


अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । अमृतस्वादुकल्पानि दइशुस्तत्र वानराः ॥२| | 
तदन्नसंभव दिव्यं फलमूलं मनोहरम्‌ | यः कश्रित्सझदभाति मासं भवति तर्पितः ॥३० | 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। औषधानि च दिव्यानि जग्रहुहरिपुंगवा! ॥१]॥ | 
तस्माच यज्ञायतनात्युष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युर्वानरा गत्वा सुग्रीवमरियकारणात ॥२९॥ | 
ते तु सव हरिवराः पृथिव्यां सव वानरान्‌। संचोदयिस्वा त्वरितं यूथानां जग्पुरग्रत ॥११॥ | 
ते तु तेन झुहुतेन कपयः शीघ्रचारिणः । किष्किन्धां स्वरया प्ाप्ता; सुग्रीवो यत्रवावर!॥१॥| 
ते ग्रहीत्वोषधी:. सबा! 'फलमूल च वानरा; । तं प्रतिग्राहयामासु्वचनं चेदमब्रुवन्‌ ॥र “| 


Les 


पतसे सिंहके केसरके समान बणावाले हजार करोड़ वानर आए ॥२२॥ फ्ञमूलसे जीकर जो बा | 
'दवमवान पवतपर रहते है. उत एक हजार करोड़में से एक हजार वानर आए ॥२३॥ लातरंगके ग | 
नक कमे करनेवाले और देखनेमें भी भयानक हजार करोड़ वानर विन्ध्याचल पर्वतसे शीघ्र आए | 
क्ोरसमुद्रके तीरपर, तमालवनमें रहनेवाले और नारियल खानेवाले जो वानर आए उनकी संख्या | 


दै ॥२५॥ बनोंसे, गुहाओंसे, नदियोसे बानरोंकी जो विशाल सेना आयी बह मानो सूर्यको वी | 


९ ९ | ड श 
पब्तपर सूय अरत होता है वहाँ रहनेवाले, तपाए सोनेके रंगवाले दस करोड़ वानर आए ॥२१॥ दैत! |. 


झायी । अर्थात्‌ उसकी उंडाई घूलसे सूं छिप गया ॥२६॥ जो वानर अन्य सब वानरोंको शी i E 
करानेके लिए भेजे गए थे, उन लोगोंने हिमवान पर्वतपर एक बड़ा वृक्ष देखा ॥२७॥ उस पी | ह 
प्र र पहले महादेवका एक यज्ञ हुआ था । इस मनोहर यज्ञसे सब देवता प्रसन्न हुए थे ॥२८॥ र 
रसके उत्पन्न मूल ओर फल, अमृतके समान स्वादिष्ट, वानरोने वहाँ देखे ॥२९॥ अन्नसे उत्पन्न त ह | 
इस दिव्य फल मूलंको जो कोई खाता है, वह एक महीने तक तृप्त रहता है । पक महीने १ || 
भूख नहीं लगती ॥३०॥ फल खानेवाले बानरोंने उन दिव्य फला और दिव्य मूलोंकों लिया ॥१॥॥ 
यज्ञ स्यानसे सुभीबको प्रसन्न करनेके लिए सुगन्धित पुष्प भी बानर ले आए॥६९॥ वे सब बानर 
र वानरोंको वहि लिए कहकर उनके आनेके पहले ही चले आए ॥३३॥ वें बानर भी 
पूवक उसी समय किष्कित्घामें सुप्ीवके पास आए ॥३४॥ ओषधियां और फल मूल उन लोगों 
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सर्व परिता} शेलाः सरित वनानि च | एथिव्यां वानराः सर्वेशासनादुपयान्ति ते ॥३६॥ . ~ भर - 
एवं श्रृत्वा ततो हृष्टः सुमीवः सवगाधिपः । परतिजग्राह च प्रीतस्तेषां सबश्नुपायनम्‌ ॥३७॥ oe 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तनिश: सर्ग; ॥३७ 
अष्टत्रिशः सर्गः ३८ 
` प्रतिगृह्य च तः्सवदठुपायनञ्चुपाहृतम्‌ । वानरान्सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्‌॥ १ ॥ 
` ब्रिसजयित्वया स॒ हरीन्सहस्तान्कृतकर्मणः । मेने कृतार्थमात्मानं राघव' च महावल्म्‌ ॥ २॥ 
स लक्ष्मणो भीमवळं स्वेवानरसत्तमम्‌ । अब्रवीत्मश्रिते वाकयं सुग्रीवः संपरहषयन्‌॥ २॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस्य तद्वचनं भ्रुवा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ " ४॥ 
सुग्रीबः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच हृ । एव भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५॥ 
तमेबदुनस्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | विसजेयामास तदा तारादयाशच योषितः ॥ ९ ॥ 
एहीत्युच्चेहेरिवरान्सुग्रीब, समुदाहरत्‌ । तस्य तद्वचनं भुत्वा हरयः शौप्रमाययुः ॥ ७ ॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः ख्रीदशनक्षमाः | ताुवाच ततः प्राप्ानरजाकसहरपरभः ॥ ८॥ 
उशस्थापयत क्षिमं शिविकां मम वानराः । श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शौप्रविक्रमाः ॥ ९ ॥ 
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' दिये और उनसे इसप्रकार बोले ॥३५॥ सभी पर्वतो नदियों और बनोंमें हमलोग गए, हक जो की 
' हेने आपकी आज्ञासे आरहे हैं ॥१६॥ बानरेश्वर सुमीव उनके वचनं सुनकर प्रसन्न हुआ और प्रसन्न | 
' पूवक इनकी दी हुई भेंटकी चीजें लीं ॥३७॥ ६077 

| आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका त्सवा सगे समाप्त । न 
|... नकी सेंट लेकर तथा सरकारकर सुभीवने उत सब वानरोंको र छ 

` इेनारों वानरोंको जिन्होंने समय समय पर बड़े काम किप ह बिदा क द उनसे विनीत वचन बोले, 

-_ _यताथे सममा ॥२॥ लक्ष्मण मदांधली वानररांज सुप्रीवको पन es प्रकारसे कदे वचनको 

`. ॥शासौम्य, यदि आपं डेचित समके तो किष्किन्थासे चलें | हक आपकी आज्ञाका पालन करना. 
` सुनकर प्रसन्न होकर सुम्रीब बोले ॥४॥ ठीक दै हमलोग चलें, ब ॥ह 'आंओ' कदकरसुम्रीवने | 
` है ॥५॥ लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुभीबने तारा आदि लियोंको कीर वानर रनिवासमे जा सकते ये वें. 
वानरोंको बुलाया । उनके वचन सुनकर वानर शीघ्र आए ॥७॥ बानरों, मेरी पालकी शीभ तांग ६ 
हाथ जोड़कर आए | सूर्येके समान तेजवाले राजा उनसे बोर पा आए । लायी हुई पाशी 
. सेधीवके वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक कामं करनेवाले वानर सुन्दर त सोतेकी पालफीपर ल्म त 
हे देखकर 'लक्षंप्रण, आप शीघ्र चढे' ऐसा सुप्रीबने कदा । पुर पगार के. 1 
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` रामको पाकर उन्होंने हाथ जोडा ॥१४,१५,१६॥ सुप्रीवके हाथ जोडे खड़े रहनेसे बानरोने भी | 


` पोकर सुग्रीव चले । सैकड़ों क्रोधी तथां शस्त्र धारण करनेवाले वानरोंके साथ सुग्रीव रामके पास ह - 


सेवा करता है वह वृक्षकी शाखापर सोए हुए के समान गिरनेपर ही समता है । जो र, 


समुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदशनाम्‌ । तायुपस्थापिता दृष्ट्रा शिविकां वानराधिपः | 


स 0 यंसंनिभम्‌ 


लक्ष्मणारद्यतां शीघ्रमिति सौमित्रिमत्रवीत्‌ । इत्युक्तवा काश्चनं यानं छु्रीवः सुयसंनिभर ॥)) | 
ईरिभिय ९ >> निराशा ९ 

बहुभिईंरिभियुक्तमाररोह  सढक्ष्मणः । पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन यूनि | 
ुङ्गश्च बालव्यजनेधूयमानेः समन्ततः । शङ्कमेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्वाभिनन्दितः ॥)) | 
निर्ययौ आप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमजुत्तमाम्‌ । स वानरशतैस्तीक्ष्णेबहुमिः शस्रपाणिभि॥१॥। | 
परिकीणों ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । स तं देशमनुमाप्य श्रेष्ठ॑ रामनिषेवितम्‌॥॥| | ` 
अबातरन्महातेजाः शिबिकायाः सलक्ष्मणः । आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽमवत्‌ ॥१ | 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन्वानराश्राभवंस्तथा । तटाकमिव तं दृष्टा रामः कुडूमलपडुःजग ॥१७॥ 
वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । पादयोः पतितं मूभ्षा तद्चत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥)॥॥ 
परेम्णा च बहुमानाच राघवः परिषस्वजे । परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्‌ ||| 
निषण्णं तं ततो ष्टा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः । धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते || 
बिभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । हित्वा धर्म तथार्थ च कामं यस्तु निषेवते ॥२॥ | 
स शक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते | अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ॥२॥| 
जिवग फलभोक्ता च राजा धर्मण युज्यते । उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रनिषूदन ॥२श | 
संचिन्त्यता हि पिक श हरिभिः सहमत्रिभिः । एवपुक्तरतु सुग्रीवो रामं वचनमत्रवीत || 


तथा अनेक वानरोंके साथ सुभ्रीव बेठे, ऊपर खेवछन्न लगा हुआ था ॥९,१०,११,१३॥ खेत्चंवर | 
रहे थे, शंख भेरि आदिका शब्द हो रहा था और बन्दी गुणगानकर रहे थे ॥१३॥ उत्तम राग्यकी र | 


॥१३॥ श्रेष्ठ रामचन्द्रके रहनेके स्थान पर जाकर सहातेजखी सुग्रीब लक्ष्मणके साथ पाल | | 


जोड़े। मुकुलित कमलोंसे युक्त तालाबके समान वानरोंकी उस बड़ी सेनाको देखकर राम च झुम || 
प्रसन्न हुए । पैरोंपर सिर रखे हुए सुग्रीवको उठाकर प्रेम और आदरसे रामचन्द्रने उनका र ताः 
किया । आलिंगन करनेके पञ्चात्‌ धर्मात्मा रामचन्द्रने कहा कि बैठो ॥१७,१४, १९). परथिवीमे $ | 
सुप्रीवको देखकर रामचन्द्रबोले--घमे अथ और कामका समय पर जो अतुष्ान करता दै, बा क 
इनके लिए जो समयका विभाग करता है, वही राजा है । धर्म तथा अर्थका त्याग करके जो केव १ 


क क संप्रह करता है बही त्रिवगेका, घम अर्थ कामका, फल भोगता है और 
युक हर ३ । इन ! हमलोगोंके उद्योग करनेका यही समय है । अपने मंत्रियोंके साथ भ 
कर । एसा कहनेपर सुप्रीव रामचन्द्रसे बोला ॥२०,२१,२२,२३,२४॥ महाबाहो, भरी की रि 
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नहा शीश कीति्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌। त्वसादान्ावाहो पुनः प्राप्ति मया ॥२५॥ 
तब देव- ्सादाच आतुश्च जयतां वर । कृतं न प्रतिकुयाद्ः पुरुषाणा हि दूषकः ॥२६॥ 
एते वांनरशुख्या्च शतशः शतुधूदन । प्राप्ताआदाय विनः पृथिव्या सरववानरान्‌॥२७| 
षश्च वानराः शूरा गोलाङ्गूलाश्च राघव । कान्तारवनदुर्गाणाममिज्ञा घोरदशना; ॥२८। - ` 
देवगन्थर्वयुत्राथ्न वानराः कामरूपिणः । खेःखेः परिदवताः सैन्यैवंतन्ते पथि राघव ॥२९॥ 
शतैः शतसह्् श्व वतन्ते कोटिभिस्तथा । अंयुतेश्राहृता वीर शङ्कुश्च परंतप ॥३०॥ 
अबुदेरबुदशतेमध्येश्वान्त्ये्न वानराः । समुद्राभ पराधाथ्र हरयो हरियूयपाः ॥३१ | 
आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमा! । मेघपवतसंकाशा . मेरुविरध्यक्रताल्या; ॥३२।. 
ते स्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धमाहवे । निहत्य रावणं युद्धे द्यानयिष्यन्ति मेथिलीस्‌।। ३२ 

ततः समुधोगमवेक्ष्य वीर्यवान्हरिमवीरस्य निदेशवतिनः | 
बभूव हर्षादवसुधाधिपात्मजः 'प्रबुद्धनीलोत्पहतुल्यदशनः ॥३४॥ 


इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाथ्ये किस्किन्धाकाडेऽषानिशः सराः ॥ ३८॥ 
| PATTER 5. । 


सनीतन बानरराज्य नष्ट हो चुके थे । आपकी पासे पुनः मैंने पाये ॥२५। आपकी दयासे और आपे 

भाईकी दयासे मैंने ये सब पुनः पाये ( जो किए उपकारका प्रत्युपकार नही करता वह मद गा जं 

` नाशक है ॥२५॥ हे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों वानर पृथिवीके सभी वानरॉका लेकर करा कया र 
भाळु, बानर तथा गोलांगुल बीहड़ वन तथा दुर्गे जाननेवाले हैं, ये बढ़े भयात और वीर य 
'२८॥ रामचन्द्रः अपनी अपनी सेनाओंके साथ देवपुत्र और गंधवेपुत्र वानर जो Pa 5 वर 
करते हे, वे अभी रास्तेमें हे ॥२९॥ किसीके साथ सौ वानर हैं, हिसीके साथ कक कर = 
करोइ, किसीके..साथ दस हजार और _किसीके साथ शंक वानर है! कड धो क ळी. बंता आओ 
॥३०॥ किसीके साथ अर्तुद (हजारशंकु) किसीके शाय सौ अब ब, किसी न) र किसी 53 
गुणा) किसीके साथ अन्त्य (मध्यका दसगुणा) और किवीके साय व्या या रहनेवाले मेघके % 
हण (पदका तीसरा sn र क ॥३२॥ वे रणमें राक्षससे युद्ध 

` सैमानबणेबाले, पर्वतके समान विशाल, इन्द्रे समान पराक्रमी ये वानर्‌ आ दे हाम रेवले न ठ 
चे लिए तुम्हारे साथ जाँयगे । रावणको बुदे मारकर ही तीलकमलके समान सुन्दर. 

'बानेरराज, सुभीवका उद्योग देखकर राजगु रसच सभवे विति " | | 

| दिखायी पडे वशा वि SIE 

§ आदिकाब्य बा्मीकीयग णके किष्िल्याकार र. हाल Er to 
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वाल्मीकीय-रामायणे | 


एकोनचत्वारिंशः सर्गः २९ ih 

ति ब्रुवाण॑ सुग्रीव रामो धर्मतां वरः । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य पत्युवाच कृताज्ञत्रि॥॥। 
यदिन्द्र वर्षते वर्ष न तचत्रं भविष्यति । आदिर्योऽसौ सहसांखुः इया द्वितिमिरंनभ।॥२॥ | 

` चन्द्रमा रजनीं कुर्यात्नभया सौम्य निर्मछाम्‌ । त्वद्विधो वापि मित्राणां भी तिं ुयात्परंतप ॥३।| 
एवं त्वयि न तक्चित्र भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ । जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं ्ियवादिनम्‌ ॥॥| | 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मिसकलानरीन्‌। त्वमेव मे सुहृन्मित्रं साहाय्यं कतुमईसि ॥ || 
जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः | वञ्चयित्वा तु पौलोमीमहुह्णादो यथा शचीम्‌ १॥ |. 

न चिरात्तं बधिष्यामि रावण निशितैः शरेः । पौलोम्याः पितरं इस्तं शतक्रतुरिवारि | ७|| 
एतस्मिन्नन्तरे चेव रजः समभिवतेत। उष्णतीत्रां सहखांशोरळादयदगने प्रभाम्‌ ॥ || 
दिश पयाङुलाइचासंस्तमसा तेन दूषिताः । चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना ॥९॥ | 

ततो नxरेन्रसंकराशेस्तीकषणषरमेहाबलैः। कृत्ला संछादिता भूमिरसंख्येये! सवंगमे! ||| 
निमेषान्तरमात्रेण . . .. ततस्तेहेरियूथपेः । कोटीशतपरीबारेबानरेईरियूथपैः - `. ॥॥| 

ˆ नादेये। पावतेयैथ सामुद्रे महाबलैः । हरिभिमेंधनिहादिरन्यै्च बनवासिभिः॥॥| 
तसुणादित्यवर्णश्च शश्षिगोरे्च वानरे; । पद्यकेसरवणेंश् शवेतैहे मकृतालमः || 


सुम्रीव हाथ जोड़कर जब इस प्रकार कहरहे थे तब घमीतमाओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका भा | 

गन करके बोले ॥१॥ इन्द्र जो जलकी बृष्टि करते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, हजार किरणोबाते र || 

. भाशाशको अन्यकारहीन बनाते हैं इसमें छुछ आश्चर्य नहीं दै ॥२॥ देसौम्य, चन्द्रमा अपने प्र a | 
रातिको निर्मल बनावे, इसमें भी कुड आश्वये नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे समान मलुष्ययदि मे| 

प्रसन्न करे तो इसमें भी कुष आश्चेयंकी बात नहीं है ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा-भी जो उत्तम | 

र है इसमें कोई आश्य नही दै । सुभीव, सै तुम्हें जानता हुँ. । तुम सद्वाभरिय बोलने वाले हो || 

हे यमे तुम्दारे सहायक रहने परमै समस्तशनुओोंको जीतलेंगा । अतंएवं; मेरे सहृदय मित | 

मेरी सहायता करना ॥५॥ राक्षसघाम रावणने अपने नाशके लिए जानकीका इरण किया, जिय || 

के देकर 'अचुल्हादने शचीका हरण किया था ॥६॥ उस रावणको तीखे बाणोसे शीघ्र ही दा उ 

जिस प्रकार पौलोमी (शाची) के अहंकारी पिताको इन्द्रने मारा था ॥ ७॥ इसी समय भूत बडी, | 

सूयकी प्रखर किरणको आकांशमें ढांप लिया ॥८॥ दिशाएं अन्धकारमय हो गयीं। परथिवी. | 

डव साथ कांपने लगी ॥९॥ अनन्तर पत्ेतके समान ऊंचे, तीखे दांतोंवाले, मदाबली म i 

प्रथिवी इकर गयी ॥ १ i ह हूते उन सेनापतियाँसे तथा सौसौ करोड नि ना | 

है 'रहनवासिलसान ॥ नदी पवत समुद्र्में रहनेवाले, मेघके समान बोलनेवाले बा | 
र. ड वानरे बांकी भूमि भर गयी ॥१२ सूर्यके समान उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान गौ 
` "क समान पीले भौर सवेत देमाचल पर रहनेवाले दस करोड़ वानरोंके साथ बीर 
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११७ | किष्किन्धाकाएइयू 
हेदीसहहदेशभिः  भीमान्परिटवतस्तदा । वीर: बास वानर! प्रत्यह्यत ॥१४॥| 
ततः काश्वनशेलाभस्ताराया वीयवान्पिता । अनेकेबहुसाइसे! कोटिभिः प्रत्य्वयत ॥१५ 


तथापरेण कोटीनां सहस्रेण समन्वित । पिता रुमाया। संमापपुग्रीवचशुरो बिः ॥१६॥ 
ग्रकेसरसंकाशस्तरुणाकनिभाननः । बुद्धिमान्वानशश्रे्ठः.. स्ानरसत्तमः ॥१५७॥ „ = 
अनेकैवेहुसाहस्ैवानराणां समन्वितः । पिता इचुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्य्ययत ॥१८॥ 
` गोलाङ्यूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । दतः कोटिसहसेण ` वानराणामहायत ॥१९॥ 
` ज्क्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबहणः | हतः कोटिसहसाभ्यां वाभ्यां समभिवर्तत ॥२०॥ 
प्रहाबलनिमैघोरैः पनसो नाम यूथपः। आजगाम मदीयेस्ति्भिः कोरत ॥२१॥ 
` नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामेष यूयपः। अहश्यत महाकाय! कोर्टिभदश्षमिइतः ॥२२॥ 
` ततः काञ्चनशैळाभो गवयो नाम यूथपः | आजगाम महावीरः कोटिभिः पश्नमिटेत ॥२९॥ 
` द्रीहुल्च वलवान्यूथपोऽभ्याययो तदा | हृतः कोटिसहखेण घुग्रीवं समवस्यितः ॥२४॥ 
` मैन्द्थे द्विविदश्चोमावशिपुत्रौ महाबलौ । कोटिकोटिसहख्रेण वानराणामदृ्यताम ॥२॥॥ 
गजश्च बलवास्वीरस्तिसमिः कोटिमिहेत! । ऋष्तराणों महातेजा जास्बवान्ञाम नामक ॥२९॥ 
कोटिभिदेशभिव्यांप्ः सुग्रीवस्य वशे स्थितः । स्मण्बान्नाम तेजस्वी. विक्रान्तेवानरेटरत र 
आगतो वलवांस्तूर्णी कोटीश्तसमादृतः । ततः कोटिसहस्ाणां .सहसेण. पतेन च 3 
वानर दीख पड़ा ॥१३,१४॥।। अनन्तर सुवण-पवंतके समान विशाल और. मा 
हजार, करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ॥१५॥ अनन्तर दूसरे हजार का. 
पिता सुम्ीवका ससुर आया ॥१६॥ पद्म-केसरके समान रंगवाला, सूय्यके न 
बुद्धिमान और बानरोंमेंश्रेष्ठ।१७॥ अनेक हजार बॉनरोंके साथ हुमानका पिता 


॥१८॥ अनन्तर गोल्लांगूल जातिके वानरोंका राजा i dl ऋ्तराज आया ॥२०॥ 
दीख पड़ा ॥ १ ९0 बड़े वेगवान दोहजार gr प्रस तामरा सेनापति आया ॥९ श॥ नील 


महाबलसे प्रकाशमान्‌ भयानक तीन करोड़ वा दिखायी पड़ा 
लसमूहृके आकारवाला विशालकाय नीलन | 


॥२२॥ यह सुवण पर्वृतके समान वय नामका सेनापति है ` 
भाया है ॥२३॥ द्रीमुख नामका बलवान सेनापति कक न्द और्विविद नामक वानर आए.” रे 
` सेभीवके पास आकर बेठ गया ॥२४॥ अंस्वीकेपुत्र मिल, „` वीर आया, जिसके 
` साथ हजार हजार करोड़ वानर थे | २०॥ बरवत” मी. आए ॥२६॥ दस कर 
र हे भाए। महातेजस्थी आबा नागरे अच या, इसके साथ र 
सो ये वेष शी । सश नामा देशो गा इ 
। अनन्तर लालन वानरके साथ गंघमादत नाम”... 
क १८ 
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ˆ रात्रिकों निर्मल बनादे, इसमें भी कुळ आश्चर्य नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे समान मनुष्ययदिं मि” | 


भोला देकर अनुरंहादने शचीका हरण किया था ॥६॥ उस रावणको तीखे बाणोंसे शीघ्र दी हँ | 


बनके साथ कांपने लगी ॥९॥ भनन्तर 


; | 

बाल्मीकीय-रामायणे ह १३६ |. 
एकोनचत्वारिँशः सर्गः ३९ | 

ति ब्रुवाणं सुग्रीब' रामो धर्मद्तां वरः | वाहुभ्यां संपरिष्वज्य मत्युवाच दताज्ञलिए॥)॥ ४ 
यदिन्द्र वर्षते वर्षं न तच्चित्रं भविष्यति | आदित्यो5सो सहस्राः कुर्योद्रितिमिरंनभः ॥२॥ | 
चन्द्रमा रजनी कुर्यालभया सौम्य निर्मठाम्‌ । त्वद्रिथो वापि मित्राणां गीतिं इयात्परंतप ॥ ३॥ | 
एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ । जानाम्यह त्यां सुग्रीव सतत भियवादिनम्‌ ॥४॥ | 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मिसकलानरीन्‌। त्वमेव मे सुहून्मित्र साहाय्य कृतुमहंसि ॥५॥ |. 
जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः । वञ्जयित्वा तु पोलोमीमनुहादो यथा शचीम्‌॥ ६|| | । 
न चिरात बधिष्यामि रावणं निशिते! शरेः । पौलोम्याः पितरं हर शतक्रतुरिवारिहा ॥७॥ || 
एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः समभिवतेत। उष्णतीव्रां सहस्तांशोइछादयहगने प्रभाम्‌ ॥८॥ | 
दिश! पर्याकुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः | चचाल च मही सर्वा सशेछवनकानना ॥९॥ | 
ततो नरेन्द्रसंकाशैस्तीएणदं्रभंहाबलै! । कृत्ला संछादिता भूमिरसंख्येचे; सव॑गमेः ॥॥०॥ | 
निमेषान्तरमात्रेण - : .. ततस्तै रियूथपैः । कोटीशषतपरीबारेवानरे ईरियूथपैः ...१॥ | 
नादेयैः पा्वतेयैश्च सामुट्रेथ महावलेः | हरिभिमेघनिहदेरन्यैश्च वनवासिभिः॥1२। 9 
तरुणादित्यव्ेश् शशिगोरेश्व र वानरे! | पद्यकेसरवरणेश्र | वतै हेमकृतालयैः EY | 


सुप्रीव हाथ जोड़कर जब इस प्रकार कहरहे थे तब घमीत्माओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका भाति | | 
गन करके बोले ॥१॥ इन्द्र जो जलकी बृष्टि करते हैं इसमें कुळ आश्रय नहीं, हजार क्रिरणोंबाले पूर | 
आकाशको अन्धकारद्दीन बनाते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है ॥२॥ हेसौम्य, चन्द्रमाः अपने प्रकाश | 


प्रसन्न करे तो इसमें भी क्छ आश्रेयेकी बात नहीं है ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा. भी जो उत्तम > | 
होते है इसमें कोई आश्रय नहीं है । सुभ्रीव, में तुम्हें जानता.हूँ.। तुम संद्राभ्रिय बोलने वाले हो ॥१! | 
सले, यदम तुम्हारे सहायक रहने परमैं समस्तःशत्रुओंको जीतलूँगा । झतएव, मेरे सहृदय मित्र, ए | 
मेरी सहायता करना ॥५॥ राक्षसघाम रावणाने अपने नाशके लिए जानकीका हरण किया, जिस म. | 
E 
सिस प्रकार पोलोमी (शची) के अहंकारी पिताको जिह | 
र्‌ क न्ने सारा या ॥७॥ इसी समय घूल दी, 3. | 
यकी प्रखर किरणको आकाशमें ढांप र ॥८॥ दिशाएं अन्धकारमय हो गयीं। प्रथिवी प बत | 
न 'पवतके समान ऊंचे, दीखे दांतोंबाले, महाबली अझंख्य वात... तिय | 
ee गयी ॥१०॥ एक ही मुहतेमें इन सेनापतियोंसे तथा सोसौ करोड़ सैनिकोंळे ना | 
क 3 ॥११॥ नदी पवत समुद्रमें रहनेवाले, मेघके समान बोलनेवाले वानरों, व्या करम | 
करार तयात ल भूमि भर गयी ॥१२ सूर्यके समान उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान गौर! गाम. 
और खेत हेमाचल पर रहनेवाले दस करोड़ वानरोंके साथ बीरशतबलिं १ | 


CC-0. Jangamwadi ॥॥8॥ Collection. Digitized by eGangotri 


/ | _ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
नटीसह्ैदेशभिः  भोमान्परिद्वतस्तदा । वीरः आचा वानरः पत्यदव्यत ।१४॥ 
ततः का्चनशेलाभर्ताराया वीयवान्पिता । अनेकेबहुसाहस्तैः कोटिभिः प्रत्यदश्यत ॥१५ | 
तयापरेण कोटीनां सहस ण समन्वितः । पिता रुमायाः संग्रा सुग्रीवश्वशुरो विभुः ॥ 1६1 
्केसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः । बुद्िान्वानरश्रेष्ठः.  सवेवानरसत्तमः ॥१७॥ „ 7 
अनेकैवहुसाहसैरवांनराणां समन्वित! । पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यृत ॥१८॥ 
गोलाङ्यूलमहाराजो गवाशो भीमविक्रमः । हत! कोटिसहस्रेण . वानराणामदृद्यत ॥१९॥ 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धूञ्रः शजुनिवहणः । दृतः कोटिसहसाभ्या द्वाभ्यां समभिवततत ॥२०॥ 
` परहवलनिभैर्घोरः पनसो नाम यूथपः । आजगाम महाबीयस्तिभिःकोटिभिइतः ॥२१॥ 
` नीहाञ्जनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः । अदश्यत महाक्रायः कोटिमिदेशमिदतः ॥२२॥ 
` ततः काश्चनशैलाभो गवयो नाम यूथपः | आजगाम महावीरः कोटिभिः पञ्वभिदृतः ॥२३॥ 
दरीमुखध वल्वान्यूथपोऽभ्याययौ तदा | दत; कोटिसइस्तेण छुग्नीब॑ समवस्थितः ॥२४॥ 
पेन्ट्थे द्विविदश्चोभावन्िपुत्रौ महाबली । कोटिकोटिसहस्लेण चानराणामहश्यताम्‌ ॥२५॥ 
गश्च बळयान्बीरस्तिूभिः कोटिमिशेत! । ऋक्षराजो महातेजा जाम्बबान्नाम नामतः ॥२६॥ 
कोटिमिदेश्यमिव्यांपः सुग्रीवस्य बशो स्थितः । स्मण्ान्नाम तेजस्वी विक्रान्तैवानरेडत; ॥२७। 
भागतो बलबांस्तू्णी कोटीशतसमाहृतः । ततः कोरिसहखाणां .सहलेण शतेन च ॥२८॥ 


HY RS 


` वानर दोख पड़ा ॥१३,१४।। अनन्तर सुवणं-प्वेतके समान 'विशाल और बलवान ताराको पिता कई ब 
` हुजार.करोड वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ॥१५॥ अनन्तर दूसरे हजार करोड वानरॉसेयुक्तरमाका | 
' पिता सुप्रीवका ससुर आया ॥१६॥ पदा-केसरके समान रंगवाला, सूय्यके समान त 
 इृद्विमान और बानरोंमें शरेष्ठ॥१७॥ अनेक हजार बानरोंके साथ इमानको पिता श्रीमान्‌ परके डड 

_ ॥१८॥ अनन्तर गोलांगूल जातिके वानरोंका राजा महापराक्रमी गवाक्ष हुना” करोड़ भ | 
` पौल पड़ा ॥।१९।। बड़े वेगवान दोहजार करोड़ भाछभीके साथ be न र ती व्य 
` हावलसे प्रकाशमान भयानक तीन करोड़ वानरोंके साथ पनस नामका उना, RUM 


_ केलसमूहके आकारवाला विशालकाय नोल नामक सेनापति दस करोड वानरोके. साथ दिखायी पड़ा 
रा यह सुवण पर्वतके समान गवय नामका सेनापति है । महाबली यह पांच 
भया है ॥२३॥ द्रीमुख नामका बलवान सेनापति आया, हजार करोड़ वोनर ba 
` शोषे पास भाकर बैठ गया ॥२४॥ अंरीकेपुत्र महाबली मैन्द और विविद sire 
ह भथ हजार हजार करोड़ वानर थे ॥| २०॥। बलवान्‌ गज नामक वीर आया, जिस' जर 


सेना इतके साथ. 
ड थो. २. महातेजस्वरी जाम्बबान्‌ नामके ऋक्तराज भी आए ॥२९॥ ल्न बार 
७०. `संमोवके अधीन थे । दमण नामका तेजसी वानर आय; इसके साथ २ हजार पदा ओरखो शंक. 
. "९। अनन्तर लाल वानरके साथ गंधमादन नामको वानर भाया । शन्न्तः 5 | 
१९ 
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ह गह सुमीव भाप दाथ जोड़कर बेठ गये ॥४ 


` बाल्मीकीय-रामायणे ` २८. 
` बाल्मीकीय-रामायणं 


मकाशमाच र्भ नामका बानर आया | दस हजार हजार, और सो वानरोंके साथ वह आया, अर्थात्‌ग्यार' | 


पृष्ठतोब्लुगतः परासो हरिभिगेन्धमादनः । त्तः पद्मसहख ण त Ro ॥२६। | 
युवराज़ञोआंदः मापः पितुस्तुल्यपराक्रमः | ततस्ताराय्युतिस्तारो हरिभिभीमविक्रमः ॥३० ' 
पश्नमिईरिकोटीभिद्‌रतः . . पयहश्यत । इन्द्रजाजुः कविषीरो यूथपः प्रत्यदश्यत ॥३)॥ | 
एकादशानां कोटीनामरीःरसतैश्च संहतः । ततो रम्मस्त्वुासस्तर्णादिस्यसनिभः ॥३२॥ | 
अयुतेन दृतश्चेव सह्नण वातेन च । ततो यूथपतिवीरो दुलो नाम बानरः॥३३॥ | 
प्रत्यहश्यत कोटीभ्यां द्वभ्यां परिट्टतो बली | केलासशिखराकारेवानरेभीमविक्रमेः ॥३३॥ || 
वृतः कोटिसहस्लेण हलुमान्यत्यदइ्यत । नलश्चापि महावीर्यः संद्रतो दुमवासिमिः ॥३५॥ || 
कोटीशतेन संप्राप्र! सहस्र ण शतेन च । ततो दरीमुखः श्रीमान्कोटिभिदेशभिहेतः ॥३६॥ 
संभाप्ोऽभिनदंस्तस्य सुग्नीवस्य महात्मनः । शरभः कुमुदो वहिवानरो रम्भ एव च ॥२ | 
एते चान्ये च वहवो वानरा! कामरूपिणः । आहत्य पृथिवीं सर्वा पर्वतांश्च वनानि च ॥३०॥ | 
यूथपा समनुगता येषां संख्या न बिद्यते । आगताश्च निविष्टाइच पृथिव्यां सबेवानराः॥३९॥ | 
आसवन्तः सबन्तश्च गजन्तश सबंगमाः । अभ्यवतेन्त सुग्रीवं सूर्यमश्रगणा इष ।४०॥ | 
इबोणा बइुच्दाश्चभशष्टा बाहुशाखिनः । शिरोभिवानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१ | 
अपरे बानरश्रेष्ठाः संगम्यं च यथोचितम्‌ । सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राज्ञलयस्तद्म ॥४२॥ | 
सुग्ीवस्वरितो रामे .सरवोस्तांस्त्वरितांस्तदा .। निवेदयित्वा धर्मः स्थितः माञ्जलिरन्नवीत्‌॥४२। | 
बानरोंके साथ पिताके तुल्य पराक्रमी युवराज अंगद आए । अनन्तर ताराके समान प्रकाशमान तारनामश |. 
सेनापति भीम पराक्रमी, पांच करोड़ वानरोंके साथ देखा गया । इन्द्रजानु नामका वीर सेनापति देख | 
गया। वह ग्यारह करोड़ वानरोंकां' अधिपति है, उनके साथ वह आया । अनन्तर सूयके समार | 


इ सौ बरे उसके सांय आये। अनन्तर दुसुंख नामका वीर आया । यह बली दो करोड़ वानरे | 
देखा गया। केलाशशिखरके समान आकारवाले बडे पराक्रमी हजार करोड़ वानरोंके साथ वीर ठग | 


दिखायी पढ़े | पुनः नल नामक महाबली वानर सौ क । 
क्रो स्रौ री 
नामका सेनापति आया, जिसके साथ दस करोड म हजार और सौ बानरोंके साथ-आए। दरीत | 


कर हाय जोड़कर बेट ॥४२॥ सुपीवने दी्रता-क+ ^. इसे शेठ वानर यथोचित सु है 


, १३ ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
, यथासुखं प्ेतनिशरेषु ` वनेषु सर्वेषु चः वानरेन्द्रा; । 
निवेशयित्वा विधिवद्दछानि वलं बलज्ञ! प्रतिपतुपष्टे॥४४॥ . 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाटमीक्तीय आदिकाव्ये किष्किन्थाकाण्डे पकोन चत्वा रिशः सर्गः॥३६॥ - 
Bre 
चत्वारिशः सर्गः ४० 
` अय राजा समुदधार्थः सुग्रीबः सबगेश्वरः। उवाच नरशादर रामं परवलादनम्‌ ॥ १॥ 
' आगता विनिविष्टाश्च वलिः कामचारिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २॥ 
त इमे वहुविक्रान्तैबलिभिभीमविक्रमे! । आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभाः ॥ ३॥ 
ल्यातकमापदानाश्च बलवन्तो जितङ्गमाः। पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तम्राः ॥ ४॥ 
पृथिव्यस्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोत्योघाश्च गाता बानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः । अभिमेतमनुष्ठाता तब शक्षयन्त्यरिंदम ॥ ६॥ 
त इमे बहुसाहस्तरनेकेबहुविक्रमैः । आगता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः ॥ ७॥ 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र पराप्तकालं तदुच्यताम्‌ । त्वत्सैन्यं सवद्रशे युक्तमाज्ञापयितुमहेसि ॥ ८॥ 
काममेत्रभिदं कार्य विदित मम तत्त्वतः । तथापि तु यथायुक्तमाज्ञपयितुमहसि ॥ ९ ॥ 
तथा बुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदे वचनमत्रवीत्‌ ॥1०॥ 


` अपनी-अपनी सेनाको सुखपूर्वक ठहरावें और सेनांका परिचय रखनेवाला अपनी सेनाका पता लगावे ॥४४॥ . 
5 आदिकाव्य वास्थीदीय रामायणके किष्कित्वाकाएडका उनतालीस्वाँ सग समाप्त । ः 
——223RRts _ | EE 
वानरराज सुग्रीब सब सामग्रियोंको हे हे शत्रसेनाके ns 
बोले, ॥१॥ इन्द्रे समान बली वानर आगए है. । ये सत्र इच्छाठुसार 
मेरे राच्यके रहनेबाले हैं । उचित स्थान पर ठद्दराए गए है ॥२॥ अनेक देशोमें अमण किये र ज 
र पराक्रमौ ये भयानक वानर आए हैं । ये दैत्य और दानवके समान हैं ॥३॥ वळ । 
_पोरेचय मिल चुका है, ये कष्टोंको सहनेवाले दं पराक्रममें प्रसिद्ध हैं और उद्योग करणे उत्त य 
प्रथिवी और जलमें चजञनेवाले, अनेक पवेतोंके रहनेवाले, करोड़ोंसे भी ऊपरके i जर गन 
बक हं ॥८॥ ये सब आपकी भाज्ञाके अधीन हैं । अपने स्वामीका ये hr तो आये हैं 
सिद्ध करनेमें ये समथ हैं ॥६।। बढ़े पराक्रमी, कई दजारोंकी संख्यामें इन व न दल 
` वे दैत्य दानवके समान भयानक हे. ॥७॥ हे नरव्यात्र, जो इस काले लिए आप इचित ताक दजला | 
= झाला कीजिए । आपकी सेना आपके अधीन हैँ भाप आज्ञा दें ॥८॥ बि तर कल 
_ सुके भी अच्छी तरह मालूम है फिर भी आप जो उचित समरे, उसकी आज्ञा करे ३) न) 
चे पर सुमीबका आलिंगन कर दशरथपुन्न रॉमचन्द्र “इनसे बोले, (॥१०॥ सौस्य, इस बातका पता लग" 
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कयाय १३४ | 
बाल्मीकीय-रामायणे र | 
जायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वानवा | स॑ च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्वसति रावण; ॥११| 


अभिगम्य तु वैदेही निलयं रावणस्य च | प्रापकाल विधास्यामि तस्मिन्काछे सह त्वया ॥११| 
नाइमस्मिन्मभुः कार्य वानरेन्द्र न लक्ष्मणः | त्व 


rs 
a 
° 
Fe 
[४ 
र 
पु 


हा 


रस्य हेतुः कार्यस्य मश सवगेचर ॥१३॥ 


जमेबाप्ञापय बिभो मम कायविनिश्वयम्‌ । तवं हि जानासि मे कार्ये मम बीर न्‌ संशयः ॥१॥ | 
र ह द्व्ति ha 
ुहृदद्वितीयो विक्रान्त ्राङञः काळविगोषवित्‌। भवानस्माद युक्तः सुहृदाप्तोऽथेवित्तमः ॥१३॥ 


एवपुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌ । अन्रवीद्रामसांनिध्ये ळक्ष्मणस्य च शरीमतः ॥१६॥ 
शेळामं मेघनिर्थोषभूजित॑ सबगेऽवरय्‌ । सोमसूर्यनिमेः साथ वानरबानरोत्तम ॥७। 
९ 


देशकालनयेयुक्ती विज कार्यविनिश्ये इतः शतसहख ण वानराणां तरस्विनाम ॥१८| 
अधिगच्छ दिशं पूवा सशेळवनकाननामू । तत्र सीतां च बेदेहीं निलयं रावणस्य च ॥ 1९ 


माध्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकी तया ॥२०॥ | 


काहिन्दी यदुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम्‌ । सरस्वती च सिन्धुं च शोणं सणिनिभोदकम्‌ ॥२१॥ 
2 अ 


मही कालमहीं चापि शेलकाननशोभिताम्‌ । ब्ह्ममालान्विदेहांश मालवान्काशिकोसलान ॥२९॥ 


मागधांश्व महाग्रामान्पुण्ट्रांस्तवज्ञांस्सथेव च । भूमिंच कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम्‌ ॥२३॥| 


सवे च. तदविचतव्यं मृगयद्धिस्ततस्तत! । रामस्य दयितां भार्या सीतां दशरथस्तुषाम ॥२४॥ 
चाहिए कि सौता जीती है. कि नहीं, और वह देश कहां दै जहां रावण रहता है ॥११॥ सीता भीर 


रावणके घरका पता लगने पर, उस समय तुम्हारे साथ जो समयानुकूल होगा उसका निश्चय किया | 


जायगा ॥११॥ हे वानरेन्द्र, इस कायका में अथवा लक्ष्मण प्रभु नहीं है तुम्हीं इसके करनेवाले हो! 


स्वामी भी हो ।।१३॥। कायंका निश्चय करके, क्या करना है यह विचार कर, तुम्ही आज्ञा दो । हेम, | 
हुम मेरे कार्योको जानते हो, इसमें सन्देह नहीं ॥१४॥ आप मेरे दूसरे मित्र हैं, पराक्रमी हैं, बुढ्धिग | 


हैं, अवसर सममनेवाले हैं, यथाथ ज्ञान रखनेवाले हैं। आप यदि. हमारे कार्यमें लगें तो काये ब 
1१५॥ रामचन्द्रे ऐसा कहने पर सुप्रीव विनत नामक सेनापतिसे राम और लक्ष्मणके समीप. 
॥१६॥ बह विनत पवतके समान ऊंचा था-। मेघके समान गरजता था और बड़ा वीर था! स 


उससे कहा--हे वानरभेष्ठ, चन्द सये समान वानरोंके साथ देशकाल और नीतिके जाननेवाले स॑ ह | 


वेगवान वानरोंके साथ तुम पूव दिशाकी ओर जाओ । कर्तब्य निश्चय करनेरें तुम स्वयं बुद्धिमान 


वहां पनत, वन, कानन आदिमें सीताको और रावणके घरको हूँ १८,१९॥ दो पर्वतो बी | 
नो दुन सीता ढूँढना ॥१७,१८,१९॥ दो ी 
बनि नदियोंमें सीताको दना । गंगा, सरजू और कोशिकी नदीको दूँढ़ना ॥२०॥ कालित की, | 


: पर ९ 
0 नामक माप्त, सरखती, सिन्धु तथा मणिके समान जलवाले शोणको ढूँढना ॥२१॥ 


0, 
॥ . 


- 18) किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
समुद्रमवगाढांश्व  पर्वताम्पत्ततानि च । मम्दरस्य च ये कोटि संश्रिताः केचिदालयाः ॥२५॥ 
कर्णावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णकाः । योरलोहसुखाञ्चैव . जवनाइचैकपादका; ॥२६॥ 
अक्षया बलवन्तश्च तथैव पुरुषादकाः । किरातास्तीक्ष्णचूडाश्र हेमाभा! मियदशंना;।।२७॥ 
आममीनाशनाइचापि किराता द्वीपवासिनः । अन्तजेळचरा घोरा नरव्याघ्रा इति स्पृताः. ॥२८॥ 
एतेषामा्नयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः । गिरिभिर्ये च गम्यन्ते सवनेन सवेन च ॥२९॥ 
यन्नबन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌ । सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुबर्णकरमण्डितम्‌ ॥३०॥ 
यबद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वेतः। दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः ॥३१॥ 
एतेषां गिरिदुर्भेजु प्रपातेषु वनेषु च। मागेध्य सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥३२॥ 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्र वाहिनम्‌ । गत्या पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥३३॥ 
तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेपु च । रावणः सह वैदेह्या मागितव्यर्ततस्ततः ॥२४॥ 
पतेममवा न्यः सुभीमबहुनिष्कुटाः । मागितव्या दरीमन्तः पर्वताइच वनानि च ॥३५॥ 
ततः समुद्रदरपांश्च  सुभीमान्दष्रमईथ । ऊमिमन्तं महारोद्रं क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ ॥२६॥ 

तत्रासुरा महाकायाइछायां ग्रहन्ति नित्यशः । ब्रह्मणा समचुञ्ञाता दीघेकाळ बुभुक्षिताः ॥२७॥ 


छठ 
~» 


नगर समुद्रमें घुस गए हैं, अथवा जो मन्दर प्ेतके शिखरपर बसे हुए हैं, वहां भी ढूँढना ॥२५॥ 
कानको छिपा रखनेवाल, ओंठमें जिनके कान होते हैं, जिनके सुख लोहेके होते हैं, जो एक पैरके होते 
भी बेगसे चलते हे, जिनके घर नहीं होते, जो बलवान और मतुध्योंको खानेवाले होते है, सूर्यके समान 
तीखी. चोटीवाले, सोनेके रंगवाले, देखनेमें सुन्दर, कच्ची मडली खानेवाले, डीपमें रहनेवाले, किरा 
` यहाँ भी ढूँढना । जो जलके भीतर रहते हैं, देखनेमें भयानक हैं. और नरव्याप्र कहे जाते हे 22 
२८॥ जंगलोंमें इन सबके रहनेकी जगह ढूँढी जाय | पव॑तोंसे कूदकर या नौकासे जिन द्वीपोर्म आठ 
है वहां भी ढँढा नाय ॥२९॥ सात राज्योंसे युक्त यत्लपूवेक यवद्वीपं भी तुमलोग जाओ। ह 
और रुप्यकद्वीपमें भी तुमलोग जाओ, जहां सोना बनानेवाजे रहते हैं ॥३०॥ यवद्वीपके र जञ 
` _रिशिर नाका पर्वत मिलता है, जो शिखरसे आकाराको छूता दै, जहां देवता दानव क i 
इनकी गुद्दाओंमें, करनोंक़े पास बनोंमें, यशखिनी रामपन्नीको तुमलोग मिलकर ढूंदो i र 
भागे शीघ्र बहनेवाला और लाल जलबाला शोण. नदके तीरपर जाकर से नौ न्य अच्छी 
चारण आदि रहते हैं ॥३३॥ उसके रमणीय घाटोंमें और विचित्र कप ठा ल बगीचे गुद्दावाले 
परह्‌ दूंढो । इनका पता लगाभो ॥३४॥ पतसे उतपन्न नदियां बड़े-बड़े घर पोंको जाकर ॥ मे देखो 
पवत तथा बन इनको अच्छी तरह इंडो 1३५1 अनन्तर, भयंकर समुद्रे ढी न देर ग व्वा वहां 
| ऐहरोंवाला, सदा गजन करनेवाला, बडा भयानक हवास उद्धत, अतो स र || ड 
विशाल शरीरवाले अधुर सदा छाया रण फर हें, अथात छायासे छायावालेको पकड़ इस र 
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हः लिए उन्हें जह्मासे आज्ञा मिली है । वे बहुत दिनोंके भूले हें ॥३७॥ अतएव काल मेंघके समान बड़े-बड़े . 


बाल्मीकोय-रामायणे ` र | | 
३ काल्येबप्रतिमं. महोरगनिषेवितम्‌ । अभिंगम्य महानादं तीथेनेव महोदधिम्‌ ॥३०॥ | 
ततो रक्तजळं भीमं लोहित नाम सागरम्‌ । गतव म्य ता चेव बहती हृटशाल्मलीम्‌ ॥३९॥ 9 
ग्रह च वैनतेयस्य नानारत्रविभूपितस्‌ | तत्र कठाससकाश विहित विश्वकमणा ॥४०॥ 
तत्र शेलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः | शलनग पु मन्ते नानारूपा भयावहाः ॥४१॥ | 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयन प्रति | अभितप्तः सम सूर्येण लम्बन्ते स्म घुन।युन ॥8२॥ || 
निहता ब्रहमतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः । ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ॥४१॥ | 

गला द्रक्ष्यय दुधेर्षा बुक्ताहारमिबोमिंभिः । तस्य मध्ये महाज्दवेतो ऋषभो नाम प्तः ॥४॥॥ |. 
दिव्यगन्धैः छुसुमितेराचितेःच नगेदवेतः । सरश्च राजतः पञ्चेऽ।ित हेमकेसरेः ॥४५॥ || 
- नाज्ञा सुदर्शन नाम राजहंसैः समाङलम्‌ । विघुधाइचारणा यक्षाःकिंनराइचाप्सरोगणाः॥४६। | 
हृष्टाः समधिगच्छन्ति नछिनीं तां रिरंसवः । क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः ॥ ४७) 
जलोदं सागरं शीघ्र स्भूतभयापहस्‌ । तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयझु्ख महत्‌ ॥४८॥ 
अस्याद्धुतंमहाबेगमोदनं सचराचरम्‌ । तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ । 

शूयते चासमथानां. दद्टाभूडवामुखम्‌ छः ॥४९॥ | 


त 


टन 


सपॉसे युक्त महागजेन करनेवाले उस समुद्रके पास कुछ उपाय करके जानां, अर्थात्‌ छायाम्राहीसे बषः | 
कर जाना ॥३८॥ वहांसे लोहित सागर नामक समुद्रके पास जाना, जिसका जल लाल है और जो बह | 
भयंकर है ॥|३९॥ वहां जाकर उस कूट नामक बड़े सेमलके बृच्षको देखना । वहां विश्वकमोने अनेर 
जोसे युक्त गरड़के लिए घर बनाया है जो केलाशके समान है ॥ ४० ॥ वहां पर्वतके समान बहे 
खड़े भयंकर मन्दे नामक राक्षस रहते हैं, वे अनेक प्रकारके हे और बड़े भयानक हैं । वे पत 
शिखर पर लटकते रहते हैं ॥४१॥ सूर्यके उदय होनेके समय वे जलमें गिर जाते हैं और सूर्यकी 
त्त होकर पुनः पवत शिखर पर लंटकने लगते हैं ॥४२।। जद्यतेजप्षे प्रतिदिन वे रातत निहत होते है। || 
बहते श्वेतमेघके समान क्षीरोद समुद्र पर जाना ॥४३॥ लहरियोंसे मुक्ताहार घारण किये हुए के सम, | 
हुम उस समुद्रकों देखोंगे। उसके बीचमें बहुत बड़ा ऋषम नामका एक शेत पर्वत है ॥४४॥ दिले | 
धन्मवाले पुष्पित अनेक वृक्ष उस परंपर हैँ । एक तालाब भी है जिसमें चांदीके कमल लिले इ दै! | 
Ne कमले केसर सोनेके हैं ॥४५॥ उस तालाब का नाम सुदर्शन है । बहां राजहंस बहुत रद LN 
तशी बानर जर भ सरास प्रसज्ञतापूर्वक उस तालाबमें क्रीड़ा करनेके लिए आवी न | 
भोरे ऋ प गग कीर समुद्रके भागे जानेपर सब प्राणियोंकों भयंकर जलोदधि समुद्र देखोगे ह 
= = उत्पन बइवासुल नामक महान्‌ तेज तुम देखोगे ।। ४ ६,४७,४८।। इसका ङ 


स गा जगवका भोजन करेगा । बडवासुखके पिरनेके कारण, समुद्रवासी स 


उस वडवासुलको देखकर जॉ विज्ञाप किया था उसका शब्द आज भी छु - 


क 
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१४३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
खादूदुस्योचरे, तीरे योजनानि .त्रयोदश ) जातरूपशिलो नाम सुमहान्कनकम्रभः ॥५०॥ 
तत्र चन्द्रभतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ । पत्नपत्रविशालाक्ष ततो दरश्यय वानराः ॥५१॥ 
आसीनं पर्यतस्याग्रे सबेदेवनमस्कृतम्‌ । सहस्लशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥५२॥ 
त्रिशिरा! काञ्चनः केतुस्तालस्तस्प महात्मनः । स्थापितः पवत्याग्रे विराजति सनेदिकः ॥५३॥ - 
स्यां दिशि निर्माणं कृतं तन्निद्शेशवरेः | ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपरयतः ॥५४॥ 
तस्य कोटिदिंध॑ स्पृष्ा शतयोजनमायता | जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥५५॥ 
सासैस्तालेस्तमालैशच कणिकारेश्च पुष्पिते! । जातरूपमयैदिग्यैः शोभते सूर्यसंनिभैः ॥५६॥ 
तंत्र योजनविर्तारशचच्छ्ितं . दशयोजनम्‌ । शृङ्ग सोमनसं नाम जातरूपमयं प्रवम्‌ ॥५७॥ 
तत्र पूर्व पदं त्वा पुरा विष्णुख्िविक्रमे | द्वितीयं शिखरे मेरोइ्चकार पुरुषोत्तमः ॥५८॥ 

` उत्तरेण परिक्रम्य . जम्बूद्वीपं दिवाकरः । इश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोछयम्‌ ।५९॥ 
तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या मह्य; । प्रकाशमाना इशयन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः ॥६०॥ 
अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्यः प्रकाशते । तस्मिस्तेजश्‍च चक्षुश्च समँग्राणश्ततामपि ॥६१॥ 
शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु बनेषु च। रावणः सह वेदेश्षा मागितव्यस्ततस्ततः ।६२॥ 
काश्चन्‌सफे च गोलस्य सूर्यस्य च महात्मनः । आंविष्टा तेजसा संध्या पो रक्ता रकाशते ॥६२॥ 


TS RY, "°" 


है ॥४९॥ स्वादु जलवाले इस समुद्रके उत्तर तेरह योजन पर सुवणेका एक बड़ा पर्वत दै । अतएव 
उसकी शोमा सुवर्णेके समान है ॥५०॥ हे वानरो, वहाँ चन्द्रमाके समान श्वेतवणं एथिवीको धारण 
करनेवाले, कमलपत्रके समान नेत्रवाले सपराजकों तुमलोग देखोगे ॥५१॥ वे अनन्तदेव, जिन्हें सत्र देवता 
` नमस्कार करते हैं, जिनके हजार मस्तक हैं, नीला वल पहनकर पवेतके आगे बैठे मिलेंगे ॥५२॥ उस 
पवैतपर अनन्तदेचकी सोनेकी ध्वजा विराजमान है, उसकी तीन शाखाएं है, उसके नीचे वेदी बनी हुई 
है, यह ध्वजाके रूपमे सोनेका ताल इक्त है ॥५३॥ देवताओंने पूव दिशामें उसे स्थापित किया है. अथोत्‌ 
बही पूवे दिशाकी- अवधि है। उसके बाद सोनेका सुन्दर उद्याचल है ॥५४॥ उसके शिखर सो योजन 
इंचे हैं और आकाशको छते हैं.। वह सोनेका है और उसके नीचे वेदी बी हुई दै ॥५५॥ साल, हक 
_ तभा, कशिकार ये सब वृक्ष भी-सोनेके हैं । ये फूले हुए है. और सूयके समान सुंदर साझ 
._॥५६॥ बहां भोमनस नामका एक शिखर है, एक योजन लम्बा दै और दस योजनऊ चा | यह स का 
है ॥५७॥ पहले बामनावतारमें विष्णने वहां पहला पैर रखा था भर दूसरा पैर मेरुके जवत ॥५८॥ 
इत्तर ओरसे जम्बुद्दी पकी परिक्रमा करके सूयं जब उस ऊंचे शिखर पर आते है तब दील पड़ का ॥५९॥ 
| षहां हा वालखिल्य नामक वैखानस (आजावन संन्यासी) महर्षि रहते हैं। वे तपस्वी सूयेके समान 
.. प्रकाशमान दीख पढ़ते हैं ॥६०॥ यह उद्याचलके पासवाला डीप सुदशन नासका प्रकाशित हो रहा म 
` छोले सब प्राशियोंकी तेज मिलता दै और आंखें प्रकाश पाती है. ॥६१॥ उस पषतके ऊपर, हे 
` कहूदरों और बनें इघंर-दघर सीता और रावणको "दंढना:॥६९॥ सुदर्णेपबेत तथा. महात्मा सूक 
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वाल्मीकीय-रामायणे ` १७ | | 


पू्वमेतत्कृत द्वारं. पृथिव्या झ्ुवनस्य च । सर्येस्पीदयनं (क पूर्वा हषा दिगुच्यते ॥६४॥ | 
तस्य शेहस्य पृष्ठेप निरय गुहा च.। रावणः सह वैदेह्या मा्गितव्यस्ततस्ततः-॥६५॥ 
ततः परमगम्या स्याहिवपूर्वा त्रिदशाहता । रहिता चन्दसर्याभ्यामच्छ्या तमसाहतां ॥६९| 
शेठेषु तेषु सेषु कंदरेषु नदीषु च। येच नोक्ता मयोदेशा विचेया तेपु जानकी ॥६७॥ 
एतावद्वानरैः क्यं गन्दुं वानरपुंगवाः | अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥६८॥ 
अभिगम्य तु वं देह निलयं रावणस्य च । मासे पूरणे निवतेधबश्चुदयं भाग्य परेतम्‌ ॥६९॥ 
ऊध्यी मासान्न वस्तव्यं वसन्बध्यो भवेन्मम । सिद्धाया; संनिवतेध्वमधिगस्य च मेथिलीम्‌।।७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः । | 
अवाप्य सीतां रघुबंशजप्रियां ततो निब्ृत्ताः सुखिनो भत्रिष्यथ ।।७१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ 
> >> द BILE £ 


| . एकचत्वारिंशः सर्गः ४१ 
ततः मस्याप्य धुगरीवसतन्महद्वानरं बल्‌ । दक्षिणा मेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌॥ १॥ 
नीलमभिसुतं चेव हनूमन्तं च वानरम्‌। पितामहसुतं चेव जाम्भरबन्तं महौजसम्‌'॥ २,॥ 


प्रकारसे पूवे संध्या लाल दिखायी पढ़ती है ॥६३॥ प्रथिवीका सब सुवनोंका यह द्वार पहले बना, इस | [ 
लिए इसका नाम पूव है। इसो दिशामें सूर्योदय होता है, इसलिए इसको पूर्वदिशा कहते हैं॥६४॥ 
उस पर्णेतके उपर उसके रनों, और गुहाओंमें रावणके साथ सीताको दंढूना ॥६५॥ इसके बाद पू 
दिशा थगम्य हे । आगे देवताओंका स्थान है, उघर चन्द्र और सूयैका प्रकाश नहीं है। अतएव संदा” | 
अन्धकार रहता है ॥६६॥ जो स्थान मैंने नहीं बतलाए हैं उन पतों, शुद्दाओं और नदियोंमें सीताषो | 


बानर जा सकते हैं, इससे बादकी भूमि सूयरद्वित है, वहां आने 


ह चुने इए क सुमीबने दक्षिण दिशामें भेजा ॥ | 
बृषभ; मयन्द, द्विविद, गन्धः मह जाम्बवान, सुहोत्र, शारि, शरगुह , गंज, गवाक्ष, गवय, झुरे! | 
३ ५ गरक दिनिद, गन्यमादन, उत्कामुख, अंग, हुताशने न तथा ज वीर | 


ay) 
iy” 


+ 
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सुहोत्रं च शुरारिं च शरशुल्मं तथैव चं । गजं गवाक्षं. गवयं सुपेणं द्रपभ तथा ॥ ३॥ 
मन्दं च द्विबिदं चेव -छुपेणं गन्धमादनम्‌ । उन्काञुखमनङ्गं च. .हुताशनसुतावुभो ॥ ४ ॥ 
अङ्गदम्चलान्बीरान्वीरः  कपिगणेइबरः ।.वेगविक्रमसंपन्नान्संदिदेश . विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 
तेषामग्रेसरं चत्र `. बृहृ्मलमथाङ्गदम्‌ । विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम्‌॥ ६॥ 
यें केचन सङ्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः | कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥| 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाहुम्रलतायुतम्‌ । नर्मदां च नदी रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो .गोदाबरीं रम्यां कष्णवेणी महानदीम्‌ । मेखलानुत्कलांश्चेन.  दश्षा्णनगराण्यपि ॥ ९ ॥ 
आन्नवन्तीसवन्सी च सेमेवानुपश्यत । विदभोष्टिकांशचेव .रम्यान्माहिषकानपि ॥१०॥ 
तथा मत्स्यकलिङ्गांच कौशिकाश्च समन्ततः। अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सप्ेतनदीणुहम्‌ ॥११॥ 
नदीं ` गोदावरीं चेतर _.सर्षमेवानुपश्यत । तथेवान्श्रांअरपुण्डांथचोलान्पाण्ब्यांथ केरडान्‌।1२॥ 
अथोश्चुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः | विचित्रशिखरः श्रीमांश्वित्रपुष्पितकानन: ॥)३॥॥ 
सुचन्दनवनोदेशो मार्गितव्यो महागिरिः । ततस्तामापगां दिव्या पसन्नंस लिलाशयामू्‌ ॥1४॥ 
तत्र द्रत्यथ कावेरीं . विहृतामप्सरोगणे! ।,तस्यासीनं नगस्याग्रे मयस्य महोजसः ॥१५॥ 
= द्रह्यथादित्यसंकादामगस्त्यम्षिसत्तमस्‌ । ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥1६॥ 
तांश्रपणीं ग्राहजुष्ठां तरिष्यथ महानदीम्‌ । सा चन्दनवनेश्वित्रे प्रच्छन्नद्वीपवारिणी ।१७॥ 
कान्तेव युवती . कान्तं समुद्रमवगाहते । ततो हेममयं दिव्यं युक्तामणिविभूपितम्‌ ॥१॥ 


वेगवान और विक्रमवान्‌ थे, विशेषज्ञ सुग्रीबने सन्देश दिया ॥२,३,४,५॥ अधिक बल रखनेवाले अंगद 

` इस दुलके प्रधान बनाए! गए और वीर वानरोंको दक्षिण दिशामें भेजा गया ॥६॥ उस दिशामे जो 
दुगेम स्थान थे, उन सबका पता और परिचय सुग्रीवने उन बानरोंको दिया ॥७॥ सद शिखरवाला 

= विंध्यपवेत जो अनेक वृक्षो और लताओंसे युक्त दै, रमणीय नमेदानदी जिसमें बढ़े बडे सांप हैं, गोदा- 
| बरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियां, मेखल, उत्कल, दशाण देशके नगर, अवन्ती, विद) अष्टिक, माहि. 
शक इन सर्बको ढूंढों ॥८,९,१०॥ मत्स्य कलिंग और कौशिक प्रान्तोंको अच्छी तरह हहर, पवेत 


` > नदी और गुहाओंके साथ दरडकारण्यको ढूंढना। आंध्र, एङ चोल, पाएड्य, तथा 3 i 
भादि सबको ढूंढना ॥११,१२॥ धातुयुक्त अयोमुख नामक पवतपर जाना, इसर रिल त भ्र 
उसके वत्नमें तरह-तरहके फूल हैं ॥१३॥ जिस प्वतके प्रदेश चन्दनवनसे युक्त Rr आ 
दंढना। वहां, स्वच्छ जलवाली वह. नदी जहां अप्सराएं विहार करती हैँ ठुमलोग नयी 7 ठ देखोगे 
नाम है। उस मलयपर्दतके आगे बैठेहुए सूयके समान तेजखी श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्यका तुमलाग र \ 
उन महास्मासे प्रसन्नतापूवेक आज्ञा पाकर ताम्रपणी नदीको पार करना; ' इसमें सगर हैं! १३२३० 
कारण इसके जल और स्थल छिपे हुए हैं ॥१४,१५,१६,१७॥ युवती स्त्रियां जिस प्रकार पति पास 

जाती हैं उसी प्रकार बह नदी दिव्य समुद्रके पास जाती दै ।।१८। अनन्तर मुक्तामणि विभूषित सुवः 
5 १३ 
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` शमय दिव्य पारेड्य राजाओं के योग्य किवाद (अर्थात, नगरद्वारके फाटक) तुमलोग देखोगे। पुनः सहु | 


र हे रावण ड्न्‌ र र“ 
` रावणका देश है । इन्द्रके समान तेजवाले राक्षसाधिपतिका वही निवासस्थान है ॥२५॥ दक्षिण सरह. | 


| बारे, अपने सन्येशको भरको तरह दूरकर प्रचुर ते | Ie | 


बाल्मीकीय-रामायणे ल | 
युक्त कवाटं पाण्ड्यानां गता दरक्ष्यथ बानराः | ततः संझुद्रता ता । संप्रधायायनिश्यय् ॥९ | 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः | चित्रसाबुनगः Rr पंवतोत्तप: ॥१० | 
जातरूपमयः श्रीमानवंगाढो महार्णवम्‌ । नानावियैनगैः फुल्ललताथिक्षोपशोभितम्‌ ॥२॥ | 
देवपियषषमबररप्सरोभिश्च  शोभितम्‌। सिद्धचारणसड्येश्र मकी मनोरमम्‌ ॥२२॥ | 
तमुपैति सहस्ताक्ष/ सदा पवेख पनेछ । द्रीपस्तस्याप्रे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥२३॥ 
अगम्यो माजुबैदीपतस्त॑ मागध्वं समन्ततः । तत्र स्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥२४। | 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । राक्षसाधिपतेबासः  सहखाक्षसमद्युतेः ॥२५॥ | 
दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी ॥२६॥ | 
एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयाच्नष्टसंशयाः | मृगयध्व' नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजस; ॥२७॥ | 
तमतिक्रम्य  ढक्ष्मीवान्सगरुद्रे. शतयोअने । गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥२८॥ | 
चन्द्रसरयांुसंकाशः सागराम्बुसमाश्रयः । भ्राजते विपुलैः शृङ्ग रम्बरं विलिखन्निष ॥२९॥ 
तस्यैकं काञ्चनं शृङ्ग सेबते यं ` दिवाकरः । न तं कृतघ्राः पश्यन्ति न उशंसा न नास्तिका॥रि० | 
मणम्य शिरसा शैलं तं बिमागेथः वानराः । तमतिक्रम्य दुं सूरयवान्नाम पर्वतः ॥३)॥ | 


‘a Ei 
a 


तीर जाकर तुमलोग अपना कर्तव्य निश्चित करो अथात्‌ उसको पार करनेके सम्बन्धमें विचार करो ॥!९॥ | 
समुद्के बीचमें अगस्स्यका स्थापित किया हुआ महदेन्द्र नामक एक सुन्दर पर्वत है, जिसके शिखर चित्रित | 
हैं ॥२०॥ सोनेका यह सुन्दर पर्वत समुद्रके जलमें है । अनेक विधि फूले बच्चों और लताओंसे यहो "| 
दै। देवता, ऋषि, यक्त और अप्रा इनसे यह पर्वत शोभित होता रहता है । सिद्ध और चारण _ 
सभूइ यहा भरा रहता है, अतएव यह पवेत बड़ा सुन्दर माळूम होता हे ॥२१,२९॥ उस, ' वत प | 


अमावात्या अमावास्याको इन्द्र आते हैं, उस बही 
St NN ) उस समुद्रके पारमें. सौ योज -एक द्वीप है।।२३॥ १३ _ 
महुष्य नहीं जा सकता | तुम लोग उसे सौ योजनका लम्बा एक द्वीप दै।! 


बीचमें अंगारका नामको एक राक्षसी:है, जो छायासे खींचकर खरा जाती है ॥२६॥ हे संश | 


ने पर, स हीं देख सकते ।।२९,३०। वानरो; उस. ५. 
भागे बढ़ने पर. सूयवान नामका पूर्वत तुम लोगोंको मिलेगा शा | 


¢ 
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१४७ 


` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुदेशं । ततंतस्तमप्यंतिक्रम्य बैद्युतो नाम पर्वतः ॥३२॥ 
सर्वकामफलैहक्षः सवकाल्मनोहरे । तत्र भुक्तवा वराहोणि मूलानि च फलानि च॥ ३३॥ 


मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः । तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम्र पर्वतः ॥३४॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मित विशकमंणा | तत्र योजनविस्तारयुच्छित दशयोजनम्‌ ॥३५॥ - 
शरणं काश्चनं दिव्यं नानारत्नविशूषितम्‌ । तत्र भोगवती नाम सपाणामाहयः पुरी ॥३६॥ 
विशालरथ्या दुधषा स्वेतः परिरक्षिता । रक्षिता पन्नगैर रेस्तीह्णद्ेमंहाविषेः ॥३७॥ 
सपराजो महाघोरो यस्यां बसति वाझुकिः । निर्याय मागितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥३८॥ 
"तत्र चामन्तरोददेशा ये केचन समाऱ ताः | तं च. देशमतिक्रम्य महातृषभसंस्थितः ॥३९॥ 
सवेर्रमयः श्रीमाउषभो नाम पर्वतः । गोशीषेक पञ्चकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४०॥ 
दिव्यशुत्पद्यते यत्र तच्चेबाञ्निसमप्रभम्‌ । न तु तचचन्दनं दष्टा समष्ठव्यं तु कदादन ॥४१॥ 
रोहिता नाम गन्धां घोरं रक्षन्ति तद्वनम्‌ । तत्र गन्धपतयः पञ्च॑ सूर्यसममरभाः॥४२॥ 
शेलूपो ग्रामणीः शिक्ष: शुको बभनुस्तयैव च । रविसोमाथिवपुषा निवास पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४२॥ 
अन्ते पृथिव्या दुर्थषास्ततः स्वगेजितः स्थिताः । ततः परं न व! सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ४४॥ 
राजधानी यमस्यैषा कष्टेन तमसाहता। एतावदेव युष्माभिवीरवानरपुङ्गवाः ॥ / 
शिक्य विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिं ˆ ४७ 


ास्तेसे चौदह योजन जानेपर वैद्युत नामक पत मिलेगा ॥३ शा संब कालमें फलनेवाले और सदा मनोहर 
वृक्षांसे वह पवेत युक्त दै, वहां श्रेष्ठ फल मूल खाकर, प्रेमपूवक मधुपीकर तुम लोग आगे चलो । वहां 


सत्र और मनको सुख देनेवाला जर नामका पर्वत तुम लोगोंको मिलेगा । वहां विश्वकमोने अगस्त्यके 


लिए घर बनाया है । इसका विस्तार एक योजन और ऊंचाई दस योजन है ॥३३॥३४॥३५॥ वही 
सर्पोंकी निवासभूमि भोगवती नामकी नगरी है। इसमें चोदे रास्ते हैं, बाहरी प्राणीका प्रवेश करना कठिन है। 
चारो ओरसे रक्षित है । तीखे दांतवाले, विषैले, भयानक सपे इसकी रक्षा कररहे हैं ३६,३७ भयानक 
सपराज वासुकि जिस नगरीमें निवास करते हैं वहां सावधानीसे जाकर दूंढना 1३८) वहां जो स्थान 


| ' चूर दों या छिपे हुए हों, उनको भी अच्छी तरह ढूंढना । वहांसे आगे बढ़ने पर तुम लोगोंको ऋषभ 


+ गोशीषे ओर हरि- 

पर्वत मिलेगा ॥३९॥ इसमें सब रत्न उत्पन्न होते हैं और यह बड़ा सुन्दर है । गोशीषक, पदक 

श्याम नामक दिव्य चन्दन यहाँ उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ अभिवणेके समान ये चन्दन जहां उतपन्न होते हे 
वह ऋषभ पर्यत है । उस चन्दनको देखकर तुम लोग छूना मत ॥४१॥ रोहित नामके गंघवे उस सयातक 
मनकी रक्षा करते है । सूर्यके समान वर्णवाजे पांच गंधबेपति, शद्ध, मामणी, शिक्ष, झुक, और बभू 
ये पांच पुण्यात्मा निवास करते है, सूर्य चन्द्रमा और अभि इनकेशरीर हैं ॥४२,४३॥ एथिवीके अन्तमे 


EE [ रे है ॥ भा 
` जाने योग्य नहीं है, वहां खगीय देवता ही रहते हे । उसके बाद आप के लिए अगस्य है, क्योंकि 
_ बेह भयानक पिठलोक है ॥४४॥ वहां यमराजकी राजाची है। कष्ट और अन्धकारसे नह युक्त है । हे 
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ज्र 


नीको ११८ | 
लीवर न । गतिं विदित्वा वेदेद्याः संनिवतिंतुमहेथ ॥४६ | 
नेतत्समालोक्य पि हश्यते | गति बिंदिर पो 0 ॥४७ | 
तोऽ सीतेति ष्यति । मचुल्यविभवो भोगेः छर स विहृरिष्यति ॥४७॥ | 
ततः मियतरो नास्ति मम पराणाद्विशेषतः | कृतापराधो वहुशो मम बन्दुभेबिष्यति॥४८॥ | 

र अमितबलपराक्रमा भवन्तो विपुल्युणघु इषु च महता: | 

मनुजपतिसतां यथा लभध्व तदधिगुण पुरुषायमारभध्यस्‌ ॥४९॥ 
त्याचे ओमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१॥ 
4 


द्विचत्वारिंशः सर्गः ४२ 


अथ स्थाप्य स हरीन्सुग्रीवो दक्षिणां दिशम्‌ । अन्रवीन्मेघसंकाशं सुषेणं नाम वानरम्‌ ॥ १॥ 
ताराया पितरं राजा खशुरं भीमविक्रमम्‌ | अब्रवीत्माञ्जलिवाक्यम्भिगम्य प्रणम्य च ॥ २ 
मह्ियु्रं मारीचमचिष्मन्तं महाकपिम्‌ । दृतं कपिवरेः शूरेमहेन्द्रसृशद्युतिम्‌ ॥ ३॥ 
' _ जुद्धिविक्रमसंपञ्नं वेनतेयसमद्यतिम्‌ । मरीचिएुतरान्मारीचानचिमोल्यान्महाबलान्‌॥ ४॥ 
» ऋषिपुत्रा तान्सवान्मतीचीमादिशदिशू । द्वाभ्यां शतशहस्ताभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः। `. 
मुषेणप्रमुखा यूयं वैदेही परिमार्गथ । सौराष्ट्रान्सहबाह्नीकांश्वन्द्रचित्रांस्तथेव च ।:६|| 


वानरश्रेष्ठ, आप लोगोंको यहीं तक जाना है । यहाँ तक जाया जा सकता दै और ढूंढा जा सकता दै! _ 
इप्रके बाद हम लोगोंकी गति नहीं है ॥४५॥ यह सब देखकर और भी जो कुछ माळूम पडे वह देखकर, | 
. जानकीका पता लगाकर तुम सब शीघ्र लोट आओ ॥४६॥ एक महीनेमें लोटकर सबसे पहले जो सीताका पवां | 
` बततायेगा, वह मेरे समान विभव और भोग पाकर सुखसे विहार करेगा ॥४७॥ उससे बढ़कर दूसरा पिर 
` न होगा, वह मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होगा । यदि उसने अनेक अपराध किए हों तो भी बह मेर 
सित्र शेगा।।४८॥ आपलोग बड़े पराक्रमी हैं, बढ़े गुणी कुलोंमें आपका जन्म हुआ है । जिस शर 

सीता सिलें,वेस्रा उद्योग आप लोग करें ॥४९॥ 
= पट आदिकाग्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका एकताळीसबाँ सगे समाप्त | - र 
दक्षिण दिशाकी भो | रोंको भेजकर | य | 
डू शक भोर बानरोको भेजकर मेघवणे सुषेण नामक वानरसे सुग्रीव बोले ॥!। | 
ह व मा कान डुर या, यहसहापराक्रमी या । सुभीब उसके पास गए और दाग जेर 
रला न जा ॥२॥ सहि मरिचिके पुत्र अस्मान नामक महाकपिसे भी, जो इसके सग. || 
२ भिताः ठर वानरांसे चुकता, सुम्रीव बोले ॥३॥ बुद्धि विक्रम सम्पन्न, गरुड़के समान ट्‌ र 
FE न खानरसे भी सुपरीब बोले, प्रकाशयुक्त माला धारण कि चिके पत्र मारीच. ग 
: महाबली बानरोंसे भी सुपीव बोले, अर नत र मरी उन वी! 
दो सो हजार बानरोंको लेकर सपष व. ऋविप्नोको भी पश्चिम दिशामें जानेकी उन्होंने Ei 
द "२ चय भादि आप सीताको दू ढे। सौराष्ट्र, बाहूलीक, चष्रषि^ 


haute 42.22. 


| 
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.. ११९ | ` किष्विन्धाकाण्हम्‌ 
स्फीताजञनपदान्रस्यान्विपुलानि पुराणि च ¦ पुंबागगहनं कुर्लि वहुलोहालकाइलम ॥ ७॥ 
तथा केतकखण्डांश्च मागेध्व' हरिपुंगवाः । परत्यक्खोतोबहाइचेव नद्य;शीतजलाः शिवा! 2 ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये । तत्र स्यठीमंस्मराया अत्युवशिशिरा! शिला/॥ ९ ॥ 
गिरिजालाडटतां दुर्गा मागित्वा पश्चिमां दिशम्‌। ततः पश्चिममागम्य समुद्रे द्र्मरईथ ॥१०॥ 


तिमिनक्राकुलनल गरवा द्रक्ष्यय वानराः | ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११ ˆ 


< कयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । ततर सीतां च मागंध्बं निलयं रावणस्य च ॥१२॥ 
बेहातळनिविष्टेु पर्णतेषु वनेषु च । शुरचीपत्तनं चेव रम्यं चैर जटापुरम्‌ ॥1३॥ 
अअन्तीमङ्गछेपां च तथा चालक्षित वनम्‌ । राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥४॥ 
सिन्धुसागरयोअ्चैव संगमे तत्र ˆ पव तः । महान्सोमगिरिनाम शतशृङ्गो महादुमः ॥१५॥ 
तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः | तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥१६॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिशङ्गगताञ्च ये । दृप्तास्पूप्ताश्न मातङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥)७॥ 
विचरन्ति विज्ञालेऽस्मिस्तोयपू्णे समन्ततः । तस्य शृङ्गः दिवस्पर्श काञ्चनं चित्रपादपस्‌ ॥1८॥ 

_ सर्गमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटिं तत्र समुद्॒स्य काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ॥1९॥ 

` दुर्दशा पारियात्रस्य ग्वा द्रश्यथ वानराः । कोत्यस्ततर चतुविशहन्धवोणां तपखिनाम्‌ ॥२०॥ 


देशको आपलोग दु'ढे ॥४,५,६॥ बड़े-बड़े नगरों, बड़े-बड़े पुरो, सुपारी, बल ओर उद्दालक वृक्षास 
' युक्त कुक्षि प्रदेशको भी आप लोग ढूँढे ॥७॥ वानरों, केतकी वर्नोको आप लाग ढूंढे, पश्चिमवाहिनी 
._शीतलजलवाली नदियोंको आप लोग ढे ॥८॥ तपस्वियोके वनबाले पवत, निनेल भूमि, ऊंचे ओर 
ढे पत्थरों पर आपलोग सीताको ढूँढ़े ॥९॥ प्वतोसे युक्त दुर्गम पश्चिम दिशामें आगे जाकर इ 
` पश्चिम समुद्रको देखोगे ॥१०॥ तिमि (एक बहुत बड़ी मछली) और मगर इनसे युक्त उस समुद्रको तु ४ 
' देखोगे । वहां केतकी, तमाल और नारिकेलके वनमें वानर विहार करेंगे। वहा सीताको, रावणके घर 


हुम लोग ढूंढों ॥११,१३॥ समुद्र-तीरके प्ों और बनोंमें सीताको दूँहो । सुरचीपत्तत तथा रमणीय 


ग पवेत 

' सेगरोमें सीताको दूंढो ॥१४॥ वहां सिंधु और सागरके संगम पर सोमगिरि नामक एक बहुत बड़ी 

| हे, उसके सौ शग हैं मोर ee बडे बढ़े वृक्ष हें ॥१५॥ उसके रमणीय पत्थरों पर सिद pa 
` है जो तिमि नामक सस्स्योंको और द्वाथियोंकों अपने घोंसलेमें उठाकर पालन gd be 3३ 
| ॥१६॥ परबेतशिखरपर सिंदपक्षियोके घोंसलेमें जो हाथी आदि जाते द वसमत * के सोने 
| । मेषके समान गर्जन करते हैं और जलपूणे इस. पर्धेतपर भ्रमण करते हैं ॥१७॥ हक बार नातरोको 
` ` पिर आकाशको छनेवाले हैं, बहांके दच अद्भुत है ॥ i ८॥इच्छाचुसाररूपघारण ळर डी, डा 
` ह सब दूंढना चाहिए । वहा समुद्रे बीचमें खो योजन विसी पायोत्र. पवतका से 38 का 
ना लोग केखोगे, ः जिसका देखना दूसरों के लिए कठिन है, ६ उस पवतपर अञ्निके समान, सयानक ओर पाप 
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` जरापुरमें देढो, ॥१३॥ अवन्ती, अंगलेपा तथा सघन बनमें सीताको ढूँढो । बडे बडे देश और बढ़े बड़े. 


£) 
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` दानरोंको उनके पास नहीं जाना चाहिए और उस स्थानसे. कोई फल भी नहीं लेना चाहिए ॥२९ 


बान्मीकौय=रोमांयणे ` | १९ | |` 
बसन्त्यग्रिनिकाशानों घोराणां पापकर्मणाम्‌ | थावकार्चि'जतीकाशाः समवेताः समन्ततः ॥२)॥ | 
नात्यासादयितव्यास्ते वानरैभाँमवित्रमेः | नादेयं च फल तस्माईशात्किचित्सनंगमः ॥२२॥ ) 
दुरासदा हि ते वीराः सत्ववन्तो महाबलाः | फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा! ॥२१॥ | 
त्र यत्न करव्यो मार्गितव्या च जानकी । नहि तेभ्यो भय किंचित्कपित्वमजुवतताम्‌ ॥२७॥ | 
तत्र चेदयब्णाभो बज्सस्यानसंस्थितः । नानाइुंमरताकीणों बजो नाम महागिरिः ॥२४॥ | 
औरीमान्समुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । गहास्तत्र विचेतव्याः प्रयल्लेन संगमाः ॥२६॥ 
चतुर्भागे संमुद्रस्य चक्रवान्नाम पवतः | तत्र चक्रं सहस्तारं निमितं विश्वकमेणा ॥२७॥ 

तत्र पञ्चजनं इत्वा हयग्रीव च दानवम्‌ | आजहार ततश्चक्रं शङ्खं च पुरुषोत्तम; ॥२८॥ 
तत्र सानुषु रम्पेष विशालास गुहासु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२९॥ | 
योजनानि चतु!षष्टियेराहो नाम पव तः | सुवर्णशृङ्गः सुमहानगाथे वरुणालये ॥३० | 
तत्र प्राग्ज्योतिष नाम जातरूपमयं पुरम्‌ | तस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥१॥॥ | 
त्र सानुषु रम्येष॒ विशालासु गुहासु च । रावणः सह नेदेद्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥३२। | 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं काञ्चनान्तरद्शनम्‌ । पर्वतः सवसोवर्णा धारामस्तवणायुतः ॥३३॥ | 


तं गजाइच वराहाइच सिंहव्याघ्राश्च सतः | अभिगजेन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥२४॥ | 


चोबीच करोड़ तपस्वी गन्ध रहते हैं.। अभिकी ज्वालाके समान एकत्र होकर रहते हैं ॥२१॥ पराम | 


क्योंकि अत्यन्त वेगवान्‌ महाबली वे गन्धव उस पर्वतपर फलमूलकी र्षा करते हैं । वहां तुम लोगोंगे | 
अपना उद्योग करना चाहिए । जानकी को ढेंढना चाहिए। वानर रूपमें रहनेपर उन गंधर्वों से तुम गोग 
किसी प्रकारका भय न होगा ॥२३,२४॥ बहा वैदूये मणिके समान वर्वाला, हीरांके समान कठिन, रे | 
इं और लताओंखे युक्त वज नामका एक महापर्वत है। वह सुन्दर है, बह सौ योजनका है; वातरोग | 
प्रय्न पूवक उसकी शुफाएं ढूँढनी चाहिए ॥२६॥ समुद्रके चौथे मागे चकवा नामका! पवत हैँ | 


म हजार भारावाला चक्र बनाया था ॥२७॥ .वहां पंचजन और हयग्रीव दानवको मारकर बा 
ही को दाल भाइ ॥र८॥ उसके शिर विशाल गुदा, | 
॥३०॥ व्योति खसा ee वा न हड र र, 
ब गद ध् का नगर है, उसमें दुष्टात्मा नरक नामका दानव रहता है PE 
मरने हैं शा पबतराजसे आगे बदनेपर समस्त सुबशंमय पर्वत मिलेगा | जिसमे ६, 
गजेन करते हैं ॥ लक से गज, सूअर, सिंह और बाघ अपने शब्दकी प्रतिध्वनिसे गित 
„ = ` टग गये इरे घोडेबाले इनका अभिषेक देवताओंने किया था वह में | 
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पस्मिन्हरिंश्यः श्रीमान्महेन्द्र: पाकशासनः ।' अभिषिक्तः पुरेराजा मेधो नाम स पर्वतः ॥३५॥ 
तमतिक्रस्य शेलेन्द्र महन्द्रपरिपालितस्‌ । षष्टिं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ ।।३६।। 
तरुणादित्यवर्णानि श्राजमानानि सर्वेशः । जातरूपमयैः शोभितानि सुपुष्पितैः ॥३७॥ 
तेषां. मध्ये स्थितो राजा मेर्रुत्तमपर्वेत। । आदित्येन रसन्नेन शलो दत्तवर! पुरा ॥३८॥ 
तेनेवमुक्तः शैलेन्द्र; सब एव त्वदाश्रयाः । मसादाङ्गविष्यन्ति दिवा रात्रीच काञ्चनाः।३९॥ 


भ्र 


' त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः । ते भविष्यन्ति भक्ताइच प्रभया काञ्चनमभाः।४२॥ 
` वि्ेदेवाशच वसवो मरुतश्च दिवौकसः । आगत्य पश्चिमां संध्यां मेर्युत्तमपवतम्‌ ॥४१॥ 


आदित्यमुपतिष्ठन्ति तेश्च सुर्यो5मिपूजितः । अदृश्य! सब भूताना मस्तं गच्छतिं पवैतस्‌ ॥४२॥ 
योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । झुहृतोर्धेन तं शीप्रममियाति शिलोच्चयम्‌ ॥४२॥ 
गे तस्य महदिव्यं भवनं सूर्यसंनिभम्‌ | प्रासादगणसंबाध विहितं विश्वकमणा ॥४४॥ 
शोभितं  तरुभिञ्चित्रैनानापक्षिसमाङुलैः । निकेतं . पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥४५॥ 
अन्तरा मेरमस्तं च तालो दशशिरा महान्‌ । जातरूपमयः श्रीमान्श्राजते चित्रवेदिकः ।४६॥ 
तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरः च सरित्छु च ।.रावणः सह वैदेह्या मागितन्यस्ततस्ततः ।४०॥ 
यत्र तिष्ठत्रि धर्मजञस्तपसा स्वेन भावितः । मेरसावणिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः ॥४८॥ 
प्रव्यो मेरुसावणिर्महषिः ` सूर्यसंनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमौ पहृतं मैथिली प्रति ॥४९॥ 


पवत है ॥३५ । इन्द्र परिपालित उस पवेतसे आगे बढ़मे पर साठ हजार सोनेके पवतांके पास आपलोग 


_ जायेंगे ॥३६॥ वे प्त सूर्यके समान चंमकीले हैं, फूले हुए सोनेके बत्तासे सुशोभित हैं ॥३७॥ उन पवते 


बौचसें मेरू नामका श्रेष्ठ पर्वत स्थित है जो राजा दै। प्रसन्न सूयने न्ता पहले बर दिया था ॥३८॥ पवतके 
कहने पर सूर्यने भी ब कहा, दिन औरं रातमें जो कोई तुम्हारे आश्रमम रहेगा वह पगडी 
जायगा ।३९॥। देवता गन्ध और दानव जो कोई तुसंपर निवास करेगा, वह सुवणकी प्रभावाला पावडर 
रा भक्त हो लायेगा ॥४०॥ विंश्वेदेव, वसु, मरत आदि उस उत्तम पनत मे रर यन र हच 
का उपस्थान करते हैं ॥४१॥ उनके दवारा पूजित होने पर सूयदेव, खब प्राणिर्याक थर ६ 


ह्मे ते 
` अत्ताचल पर्यंत पर चले जाते हैं ॥४२॥ सूये दसइजार योजन ह हसं शीघ्र serie 
जाते हैं ॥४३॥ उस पवेतके शिखर पर सूयेके समांन उष्ज्वल चिश्वकमोका बनाया हुआ भवत ९) 


1 जिन ही रहते हे वह गृह सुशोभित. 
बहुतसो अटारियों हैं ॥४४॥ चित्र विचित्रके वृक्षोंसे जिन पर अनेक पक्व तारी 
.॥४५॥ पाशधारी महात्मा वरुणका वह गह है । मेरु और अस्ताचलके बीचमें सुवणेका णका एक 


| बृ सब स्थानों में, तालाबोंमें, नदियोसें, रावणके 
` देक्ष है, उसके दस सिर हे । नीचे चित्रित वेदी है ॥४६॥ उन सब स्थानोमें, तालाब; 
` साथ सीताको डो ह अपनी तपस्यासे. प्रकाशित धमेश ह ब न ती 
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काटाच 


` बवास्मीकीय-रामायणे ` ५३ | ` 


एताबज्जीवछोकस्य भास्करो रजनीक्षये | झृत्वी वितिमिरं सव मस्तं गच्छति , प्तू ॥९०॥ | 
एताबद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममर्यादं ने जानीमस्ततः परम्‌ ॥४१॥ | 
अवगम्य तु. बैदेही निलयं रावणस्य च । अस्तं परवतमासाद्य पूर्ण मासे निवतेत ॥५२| | 
ऊर मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । सहव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥५१॥ | 
श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवङ्भिदिंष्टकारिभिः । गुरुरेष महावाहुः श्वशुरो मे महावलः ॥ए४॥ | 
भवन्तर्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं सव एव हि । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌॥५५॥ | 
ऋतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा | अतोऽन्यदपि यत्काय कार्यस्यास्य प्रियंभवेत्‌ । | 
संप्रधाये भवह्निश्व- देशकालार्थसंहितम्‌ । . [ ॥५९ | 

` ततः सुषेणप्रमुखा; सव गमाः सुग्रीववाक्य निपुणं निशुम्य ॥  . . | 

___.. _ आमच्य सवे संवगाधिपास्ते जम्मुर्दिश तां वरुणाभिग्रुप्ताम्‌ ॥५७॥ | 

.. इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाज्ये किष्किन्धाकाण्डे छविचत्वारिशः सगेः ॥४२॥ 
` .. _ .. .. तृचलारिशः सर्गः ४३ | | 
तत! संदिश्य सुग्रीव; खशुर पश्चिमां दिशस्‌ । वीरं शतवलं नाम वानरं वानरेश्वरः || 1 || | 
उवाच. राजा सब ज्ञः _ सव वानरसत्तमः ` वाक्यमात्महितं चेव रामस्य चं हितं तदा ॥९॥ | 


दी तुम लोग लौट भाओ 1 महोनाके बाद जो ठह्रेगा वह मेरे द्वार मारा जायगा । आप लोगोंके २१ | 
बीर मेरे श्‍वसुर भी जायेंगे ॥५२,५३॥ आप लोग इनकी बातें सुनिएगो । इनकी आज्ञा मावि! | 
` क्योंकि महाबली ये मेरे श्वसुर आप लोगोंसे बढ़े हैं ॥५४॥ आपलोग भी पराक्रमी है; आपलोग स | 

व्यवस्था कर सकते हें । संचालन करनेके लिए श्वसुरको आप लोग नियंत करें और पश्चिम विशारी देल, | 


*॥५५॥ इस तरह उपकारका बदला. देकर हर सके । इसके | 
सिद्धिके लिए नो उचित हो हम लोग कुत-कृत्य हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त भी इस | 


आदि वानर सुप्रीवके वचन 
दिशाको गरदा | ; 
i = भादिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका बयाळीसबॉ सगै समाप्त । र्य „ठ ड 
तण र सन्देश अपने श्‍वसुरको देकर शतबल नामक बानरसे बोले, ॥१! < 
नि अपना हितकरने वाला था ॥२॥ सो हजार आपके सामने वानरोंकी ला! त आ 
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र किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
इतः शतसहललेण त्वद्विधानां वनोकंसाम | वेषस्वतसुतेः साध प्रविष्ठ: सर्वमञ्निभरि! | ३॥ 
दिश हुदीचीं विक्रान्तां हिमशलावतंसिकाम्‌ । सर्वतः परिमागंध्व' रामपत्नीं यशखिनीम्‌ ।। ४ ॥ 
अस्मिन्कार्य विनिष्टेत्ते कृते दाशरथेः प्रिये | क्रणान्युक्ता भविष्यामः कृताथीर्थबिदां वर ५॥ 
कृतं हि भियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेतमतिकारोऽस्तिसफलंजीवितंभनेत्‌॥ ६0. त 
¢ न कर्तुरपि च र ४ र व El 
अर्थिनः कारयनिष्टेत्तिस यश्चरत्‌ । तस्य स्यात्सफलं जन्म किं पुनः पूर्वेकारिणः। ७] 
` एतां बुद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा । तथा भवद्धिः कतेच्यमस्मियहितैषिभिः || ८ ॥| 
अयं हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः | अस्मासु च गतः प्रीतिं रामः परपुरंजयः ॥ ९ ॥ 
इमानि बहुदुगोणि नद्यः शेलान्तराणि च । भवन्तः परिमागेन्तु बुद्धिविक्रमसंपदा ॥१०॥ 
तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च । प्रस्थलान्भरतांश्चैव कुरूश् सह मद्रकैः ॥११॥ 
काम्बोजयवनांश्चेव शकानां पत्तनानि च | अन्वीक्ष्य वरदाश्चैव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥१२॥ . 
होध्रपद्मकखण्डेषु देनदारुवनेषु च | रावणः सह वेदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥१३॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवंसेवितम्‌ । काल नाम महासानुं पवत तं गमिष्यथ ॥१४॥ 
महत्सु तस्य शीलेषु पर्वतेषु गुहासु च। विचिन्वत महाभागां रामपत्नीमनिन्दिताम ॥१५॥ ¬ 
त्मतिक्रस्स दोलेन्द्र हेमगर्भ महागिरिम्‌ । ततः सुदर्शनं नाम पर्वतं गन्तुमहय ॥१६॥ 
पतौ देवसखा नाम पर्वत! पतगालयः । नानापक्षिसमाकीणों विविधदुमभूषित! ॥1७॥ 


सूयपुत्र, सब सन्त्रियोंको साथ लेकर हिमालय पबतसे शोभित उत्तर दिशामें आप जांय ओर यश्वस्विनी 
पमचन्द्रकी खीको देडे ॥३,४॥ इस कार्ये सिद्ध होने पर और रामचन्दरके प्रिय काये करने पर हम 
` लोग ऋणमुक्त होंगे और कृताथ होगे ॥५॥ रामचन्द्रने हमलोगोंका प्रिय काय किया है, उसका यदि 
` इम लोग बदला दें तो हमारा जीवन अफल हो ॥६॥ जिसने उपकार नहीं किया है, वैसे प्राथीका भी 
' पदि कोई मनोरथ सिद्ध करे तो उसका जन्म सफल हो जाता है, फिर.उपकार करनेवालांकी तो बात 
' है क्या ॥७॥ इस विचारके, अनुसार हमारा हित चाहनेवाले आप लोगोंको जानकोको देंढनेका प्रयत्न 
भरना चाहिए ॥८।॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र सब प्राणियांके सान्य हैं और दम लोगोंसे प्रम रखते सा 
_ ऑपलोग अनेक बनोंको , नदियोंको औरपवतोंकों दूँढे। आप लोग बुद्धिमान और पराक्रमी हैं ॥१८ क 
| पिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, सद्रदेशाके साथ कुरु, काम्बोज, यवन तथा शब्दोके न उ 
` डकर हिमवान पर्वत पर हँढो ॥११,१२॥ लोध्र ओर चन्दनके बनमें तथा द नी क 
` सीताको ढ्ढो _॥१३॥ देवता और गंधवसे Dane र 
न गक प्तप झो ॥१४॥ उत बडे, पता प न्न 
| ] वस. व आगे जानेपर सुदर्शन नामके तन वतो प न 
` ॥६॥ अनन्तर देवसखा नामक प्त तुम लोगोंकों मिलेगा, जो परया हा ली 
. ऐश अनेक न ल ३ भोर च वृक्ष हैं ॥१७॥ उसके सुवणन करनी और 
ke २० | 
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. वहांसे आगे सिद्धोके आश्रम हैं ॥३१॥ सिध 'पैखान 


लोग देख कर ढूंढो ॥२७॥ इसके आगे मानसपवत दै, जिसके. देखनेसे ही मनोरथकी पूर्ति होती 


वाल्मीकीय-रामायणे 3 hs | 
"जा _ 

तस्य काञ्चनखण्डेषु निदेरेषु शहासु च । रविणः सह बेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१०॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं स्तः शतयोजनम्‌ । अपवतनदीहृत् सवसस्वविवजितस्‌ ॥१९॥ 
कत्त शीध्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्षणम्‌ । केलासं पाण्डुर भाप्य हु सूय भविष्यथ ॥२०॥ 
तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ | कुवेरभवन रम्य निमितं विश्वकमणा ॥२)॥ 
विश्ञाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । इंसकारण्डवाकीर्णा अप्सरोगणसेविता ॥२२॥ 
तत्र वेश्रवणो राजा स्॑छोकनमस्कृतः। धनदो रमते श्रीमान्श्चकंः सह यक्षराट्‌ ॥२३॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु ` पर्वतेषु गहासु च.। रावणः सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२४॥ | 
ऋ्रौशव' तु गिरिमासाद्य विलं तस्य सुदुर्गमम्‌ । अप्रमत्तेः मवेएव्यं दुष्मवेशं हि तत्स्मृतम्‌ ॥२५॥ | 
वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूर्यसममभाः। देवेरभ्ययिताः सम्यण्देवरूपा महषयः ॥२६॥ | 
ऋ्रौशवस्य तु गुहाश्रान्या! सानूनि शिखराणिच। ददराश्र नितम्वाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ॥२७॥ | 
अगरप्नं कामशैलं च मानसं विहगालयम्‌ । न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ।२८॥ 
स च सर्वेविचेतव्यः ससानुमस्थभूधरः | क्रौ्व' गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पवतः ॥२९॥ 
मयस्य भवन तत्र दानवस्य स्त्रयंकृतम्‌ | मेनाकस्तु विचेतव्यः ससाहुप्रस्थकंदरः ॥२०॥ 
खरोणामश्वयरुखीनां तु. निकेतस्तत्र तत्र तु तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्‌ ॥२]॥ | 
सिद्धा वेखानसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः । बन्दितव्यास्ततःसिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः।२९। | 


शुद्दाओंमें सीताके साथ रावणको ूँड ॥१८॥ बहदाले आगे बढ़ने पर सौ योजनका मैदान तुम लोगो | 
मिलेगा । इसमें नदी, वृक्ष ओर पवत कुछ भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं रहता ॥१९॥ भयंकर | 
इस मैदानके पार नाने पर श्वेत कैलाश पचंतको पाकर तुम लोग प्रसन्न होओगें ॥२०॥ वहात, | 
मेघके समान सोनेसे सजाया गया, विश्वकर्मोने कुबेरका भवन बनाया है. ।।२१॥ वहां विशाल एक तालाब | 
है, जिसमें खूब कमल हैं, हंस आदि पक्षी वहां भरे रहते हैं । अप्सराएं उसको शोभित करती हैं ॥२२। | 
बहां वैश्रवण (कुबेर) राजा, प्राणियोंके द्वारा पूजित, धनद, यत्तोके साथ रहने हैं ॥२३॥ उस कैलाश | 
चन्द्र-सदरा पवतों पर रावणके साथ सीताको तुम लोग :हुंडो:।२४।। क्रोंचगिरि पंर जाकर इसकी | 
गुहामें तुम लोग जाओ । सावधान होकर जाना, क्योंकि उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है ॥२५॥ ब | 
सूयके समान तेजस्वी महात्मा रहते हें । देवता भी जिनकी पूजा करते हैं वे, स्वयं देवरूप हैं ।रर | 
पवेतकी'दूसरी गुद्दाओंको; शिखरों और छोटे छोटे शिखरों और बीचकी भूमिको अच्छी दहै | 


जहाँ पक्षी रहते नि .। वहां प्राणियों, देवों तथा राक्षसोंकी गति नहीं [ हे अथात्‌. ये लोग वहा नहीं ब 
js पर्वतको, उसके पत्थरोंकों तथा उसके: पासबाले पर्व॑तोंकों ढूँहो । ह| 
नहा रली के गोंकों मेनाक पेत मिलेगा ॥२९॥ स्व्यं मयदानव ने वहां अपना घर बनाया | 
ये के करो दढना ॥३०॥ घोड़ेके समान मुंहवाली स्त्रियोके भी वहां क. ही 

नेस, ब्रालखिन्य तपस्वी वहां रहते हैं । उन निपा? , |. 
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> किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


पव्या चापि.सीतायाः मडत्तिविनयान्वितेः । हिमपुष्करसंड्नं तत्र वेखानसं सर! ॥३४॥ 
तुणादित्यसंकाशैसेविचरितं शुभैः । ओपवाद्यः कुवेरस्य सार्वभौम तिस्ता रण 
गजः पर्येति त॑ देश सदा सह करेणुभिः | तत्सरः सप्तिक्रम्य नहचन्द्रदिवाकरम्‌ ॥ 
अनभ्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ । ॥३५॥ ° 
गभस्तिभिरिवाकस्य स तु देशः प्रकाश्यते । विश्राम्यद्धिस्तप/सिद्धेदेवकल्पैः स्वयंप्रनेः । ३६ 

तं तु देशमतिक्रम्य शैछोदा नाम निञ्नगा | उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणव! ।३७॥ 

ते नयन्ति परं तीर सिद्धान्मत्यानयन्ति च । उत्तराः झुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रया ॥ 

ततः काञ्चनपद्चाभिः पञ्चिनीभिः कृतोदकाः । | ॥३८॥ 
नीलवेदू्यपत्राल्या नद्यस्तत्र सहस्रशः । रक्तोत्पलबनेश्रात्र मण्डिताश्र हिरप्मयैः ॥३६॥ 
तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः । महाहेमणिरत्रेथ काञ्चनप्रभकेसरैः ॥४०॥ 
नीलीत्पलवनेश्रित्रे! स देश! सर्वतो हृतः । निस्तुलाभिश्च सुक्ताभिर्मेणिभिश्च महाधनेः ॥४१॥ 
उद्धतपुलिनास्तञ जातरूपैश्च निन्नगाः | सवरतमयेश्ितेवगाढा नगोततमेः ॥४२॥ 
जातरूपमयेश्चापि  हुताशनसमप्रभेः । नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाङलाः ॥४२॥ 
दिव्यग॒न्धरसर्पशा: सर्वेकामान्सवन्ति च । नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोचमाः।४४॥ 
एकतावेद््यचित्राणि भूषणानि तथेव च । ख्रीणां यान्यनुरूपाणि पुरुषाणां तवच 1४५ 


तपस्वियोको तुम लोग प्रणाम करना ॥३२॥ विनीत होकर उनसे सीताका पता पूछना । वहां हि 
नामुका एक तालाब है ॥३३॥ जिसमें खोनेके कमल हैं । स्के समान उन्जल भोर सुन्दर हँस बहा 

` विचरते हैं । कुवेरळी सबारीका सार्दभौम नामक हाथी अपनी दयिनीके साथ वहां आता है ॥३४॥ उसके 

` भगोकी भूमि चन्द्रमा और सूर्यस रहित है । वहांके आकार न नत्र दै और च मेव ३ डड 
` वहां विश्राम करनेवाले तपसिद्ध स्वयं मासे, भावात महर्षी भासे सूयी किर नं र 
त्यान प्रकाशित, होता है ॥३६॥ बहांसे आगे बढ़ने पर रोलोदा नामको ही भिशी, हि पार 

- 'रे कीचक नामके बाँस है ॥३७॥ वे बाँस आपसमें मिले हुए दे, लिये म बाति 
` ईस पार आते जाते हैं| बहीं पुण्यात्माओंकी निवासभूमि उत्तर कुरदेश है। हे 5 नत 
` पेलवो बहांवालोंको जल मिलता है ॥३८॥ वहां नीलवैदूयसे इच न युक्त आदित्यके 
` म्नोंसे जो शोभित हैं ॥३९॥ दामी मणियों और रक्नों तथा सुवर रर. ps त्य रा 
मीन प्रकाशमान जलाशय वहां है ॥४०॥ उस देशमें नीले कमलका र ह खस बड़े बडे पवेत 
जा युक्त, ऊँचे सुवर्णमय तीरोंसे युक्त बकी नदियां है ॥४१॥ क्ती जय झूल मिलते 
रो दियो वर्तमान हैं ॥४२॥ जो सुबणेमय तथा क है > सिद्ध करते 

ड पक्षी रहते | पत्त दिव्य गान्ध रस ओर र वे पर्वत 
भोर अनेक र र. च करते हैं ॥४४॥ मोतीसैदूयं आदि रह्नोंसे चित्रित भूषण ने स 


Et 
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 भतएव इसके बाद मुझे मालूम 


बाल्मीकौये-रामायणे |. 
सर्वतुसुखसेव्यानि फछन्त्यन्ये नगोत्तमाः | महाईमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४६॥ 
शयनानि प्रस्रयन्ते चित्रास्तरणबन्ति च । मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापर दुमा।४७॥ 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च। खियश्च शुणसंपन्ना रपसावनलातता; ॥४८॥ 
गन्धवा! किनराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा | रमन्ते सततं तत्र नारीभिभास्वरभभाः ॥४९॥ 


सर्व सुकृतकर्माणः सब रतिपरायणाः । सब कामार्थसहिता वसन्ति सह योषितः ॥५०॥ 
गीतवादित्रनिर्घोपः सोत्क्ृष्ठहसितस्वरैः । श्रूयते सतत _ तत्र सव भूतगनोरमः ५१॥ 
तत्र नामुदितः करिचन्नात्र कश्चिद्सत्मियः । अहन्यहनि बधन्ते गुणास्तत्र मनोरमा: ॥९२॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्रमुत्तरः पयसां निधिः। तत्र सोमगिरिनांम मध्ये हेममयो महान्‌ ॥५३॥ 
स तु देशों विसर्योपि तस्य भासा रकाशते । सूयलक्ष्याभिविज्ञेयस्तपतेव विवस्वता ॥५४॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा शंशचरेकादशात्मकः । ब्रह्मा बसति देवेशो त्रह्मषिपरिवारितः ॥५५॥ 
न कथंचन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरेण बः । अन्येषामपि भूतानां नानुक्रामति वे गतिः ॥५६॥ 
स हि सोमगिरिनांम देवानामपि दुर्गम! | तमालोक्य ततः क्षिमश्ुपावतितुमहथ ॥५७॥ 
एतावद्रानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः | अभास्करममयांदं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥४९८॥ 
सवमेतद्वचेतव्यं -यन्मया परिकीर्तितम्‌ । यदन्यदपि नोक्तंच तत्रापि क्रियतां मतिः ॥६॥ 


उत्पन्न करते हैं जो ख्यां और पुरुषोंके योग्य होते है ॥४५॥ कई पर्वत सब ऋतुओंमें सुखपूवक 3५: 
योगामें आनेवाली वस्तु उत्पन्न करते हैं। कई पवेत बहुमूल्य मणि आदि उत्पन्न करते हैं ॥४६॥ अच्छे 
बिछठौनेवाले पलंग, मनको प्रिय लगने बाली मालाएँ यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४७॥ बहुमूल्य पीतेकी , | | 
बस्तु, अनेक प्रकारके भोजन, रूप-गुण-योवनसे युक्त स्रियोको यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४८॥ गन्ध! _ 
किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर त्रियोके साथ यहां सदा रमण करते हैं ॥४५॥।। सभी पुण्यात्मा, सभी 
मनोरथयुक्त ख्रिंयोके साथ वहां रहते है और प्रमपरायण हो जाते हैं ॥५०॥ गाने बजानेका शब्द्‌ 
उत्तम हँसीके साय सबको प्रिय, यहां सदा सुनायी पड़ता है ॥५१॥ वहां कोई अप्रसन्न नहीँ रहता, रे | 
बुरे कमे नहीं करता, वहां दिन दिन उत्तम गुण बढ़ते हैं ॥५२॥ बहांसे आगे ज्ञाने पर उत्तम खु . | . 
मिलेगा, जिसके बीचमें सुवर्णमय सोमगिरि नामक पर्वत मिलेगा ॥५३॥ इन्दलोक, जद्यालोकमं रहँ | 
बाले देवता आकाश तक फले हुए उस पवेतको सदां देखते है । वह देश सू्य-हीन है, सूर्येके न | 
हड 'पवेतके मकाशत्ते सूयके - समान प्रकारा होता है ॥५४॥ बहां, विश्वात्मा, एका र्क 
किसी प्रकार पये सवित, देवेश नहा निवास करे हैं ॥५५॥ उत्तरे आगे तुम | 
द हा हीर आ बहां जाना सम्भव नहीं दे ॥५६॥ सोमगिरि र | 
तक बानर जा लकते हैं, सर स पदतको देखकर तुम लोंग शीघ्र लोट आओ ॥५७॥ हेवानरी, | | 
त है, इसके आगेकी भूमि सूयेरहित हे, अतएव वहां आने जानेकी व्यवस्था ल उ | 


नहीं है ॥५८॥ जो मैने बतलाया है, उन सब स्थानोंकों दूदा, ग ,. |. 


£] 
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. 1५७ ८ किप्किन्धाकाएंट्स 

ततः कुतं दाशरथेमहत्मियं महत्तरे चापि ततो मम प्रियम्‌ । 

कृतं भविष्यर्यनिछानछोपमा विदेहनादशनजेन कर्मणा ॥६०॥ 

ततः कृतार्थाः सहिताः सबान्धवा मयाचिताः सर्वगुणेपेनोरग । 

चरिष्यथोर्वी पति शान्तशात्रवाः -सहृमरियाभूतधराः प्तवंगमाः ॥६१॥ * 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥४२॥ ` 

र चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४४ 

| विशेषेण तु सुग्रीवो हतूमत्यथेयुक्तवान । स हि तस्मिन्‍्हरिश्रेष्ठ निश्चितायोंयेसाधने ॥ १॥ 

' अब्रवीच् हनूमन्तं .विक्रान्तमनिलात्मजमू । सुग्रीवः परमप्रीतः म्य: स्वेवनोकसाम ॥ २॥ 

| न भूमो नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये । नाप्सु बा गतिसङ्ग ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ ३॥ 

| सपुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः । विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४॥ 

| गातिबंगञ्च तेजश्च लाघवं चं महाकपे । पितुस्ते सदश वीर मारतस्य महोजसः | ४॥ 

| तेनसा वापि ते भूतं न समं ञ्चवि विद्यते । त्यया लभ्यते सीता तत्वमेवातुचिन्तय ॥ ९॥ 

| त्रसं हनुमन्नस्ति बलं बु द्धिः पराक्रमः । देशकालाहु्िथ नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥| 

| ततः कार्यसमासङ्गमवगम्य हसूमति | विदित्वा हुनत च चिन्तयामास राघवः ॥ ¢ 


य | रामः 
| नहीं बतलाया वहां भी प्रयत्न करना ॥५९॥ अभि और बायुके समान बानरो ! ह र क 
| `भग्रका ओर भेरा बड़ा प्रिय कार्ये होगा ॥६०॥ वानरो ! रा कोंडे शत्रू नहीं रह जायगा । आप 
गा. ह र मनोरम पदार्थों से में आप लोगोंकों सन्तुष्ट हल्या । अ द i १॥ 
| धिके साथ मुझसे जीविका पावेगें और प्रसन्नतापूवक प्रथिबीने मगा । 
.-  आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किल्थाकास्डका dE 


र ळी ऱ्य , द्दी 
._.. सुग्रीव हनुमानसे स्व बातें बहुत सममा कर बोले, क्योंकि सुभीवको बा कि 2 

| सिद्ध करेंगे ॥१॥ सब वानरोंके स्वामी सुप्रीब म न. म्हारी गतिकी रोक नहीं है ॥२॥ 

क ; पोले, ॥२॥हे वानरश्रेष्ठ, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, भाकारा स्वगं अथवा जले मालूम हैं ॥४॥ गति, वेग, तेज॑ 

| र, गंधव, नाग, नर, देवता, सागर, पवेत आंदिके सब लोचा २ समान तेजस्वी कोडे प्राणी 
| भोर ऐघुता ये सब हा पराक्रमी पिता वायुके समान 2 करो ॥६॥ हतुमान, तुमे 
| षीम नहीं हे, इस कारण जिस प्रकार सीता मिलें, इसकी श्य पती कळ 
| बुद्धि, पराक्रम, देश-कालका अतुब लौरनीतिका शान ब है be ह तासी 

| सान पर रखा जाता है यह देखकर रामचन्ह दसे विषयमें बिचार 
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बाल्मीकोय रामायणे र्‍ 22 
सब था निश्चितार्थोऽयं हनूमति हरीखरः | भिश्विंता्थतरश्रापि हनूमान्कायसाधने ॥६॥ 
तदेव स्थितस्यास्य परिज्ञातस्प कर्मभिः । भत्र परिश्हीतस्य भुवः कार्यफलोदयः ॥१०॥ 
त समीश््य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ । कृतां इव संहः महृष्टेन्ड्रिययानसः ॥११॥ 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाड़ोपशोभितमू | अङ्गुलीयमभिज्ञानं राजपुत्याः परंतपः ॥१२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा | मत्सकाशादचुमापमनुद्वियाचुपश्यति NM 
च्यवसायश्च ते वीर सच्ययुक्तथ विक्रमः । सुग्रीवस्य च संदेश; सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 
स तह्य हरिश्रेष्ठ कृत्वा मूर्ति कृताञ्जलिः । वन्दित्वा चरणों चेव प्रस्थितः सवगपेमः ॥1४॥ 
“ स्‌ तलकर्षन्हरिणां महद्ग्छं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः । 
गताम्बुदे व्योज़ि विशुद्धमण्डलः शशीव नकषत्रगणोपशोभितः ॥१६॥ 
अतिबल बळमाश्चितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पैः । 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता इनुमस्तथा कुरुष्व ॥१७॥ 


इत्याष भ्ीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे चतुञ्जत्वारिशः सर्गः ॥ ४४॥ 
NRL | हर 


हनुमानके विषयमें हद निश्चय है, अथोत्‌ हनुमान हदी काये सिद्ध करेंगे ऐसा उनका विश्वास है, हतुमांनका | 
तो कार्य सिद्ध करनेके विषयमें और अधिक दृढ़ विश्वास है ॥९॥ इस प्रकार सुग्रीवके दवारा भेजा जाते 
वाला और पहलेका परीक्षित अथात्‌ इसने पहले अनेक कायं सिद्ध किए हैं और स्वामीका इस पर | 
विश्वास है, अतएव अवश्य ही इसके द्वारा कार्यसिद्धि होगी ॥१०॥ महा तेजस्वी रामचन्द्र कारे सिद्ध , 
करनेमें श्रेष्ठ इमानको देखकर कृताथ हुए । अथोत अपने कार्य सिद्ध होनेका उन्हें विश्वास हुआ । वे 
प्रसन्न हुए । उनकी इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हुआ ॥११॥ अन्तन्तर प्रसन्नहोकर रामचन्द्रने अपने नामक | 
अक्षरोसे युक्त एक अंगूठी सीताके लिए चिन्ह दिया ॥१९॥ इस चिज़्हसे सीता तुमको मेरे यहांसे आया. 
हुआ जानेगी और तुमको देखकर घबड़ाएगी नहीं 11१३॥ चीर, तुम्हारा रद विक्रम, उद्योग और सुपीवर्क | 
सन्देश ये तुम्हारी कार्यसिद्धि बतला रहे हैं ॥१४॥ हनुमान वह अंगूठी लेकर हाथ जोड़ कर उनके. । 
चरणोमें प्रणाम करके प्रस्थित हुए ॥१५॥ वायुपुत्र कपि उस बहुत बड़ी सेनाको लें जाते ६९ 
मेव-हीन झाकार-मरडल में, विशुद्मएडल नच्नत्नोंसे शोभित चन्द्रमाके समान मांढम हुए ।!री | 
है वायुपुत्र अतिबली हनुमान, हम तुम्दारे बलके आश्रित हैं, सीता जिस प्रकार प्राप्त हो, वेसा की | 
पराक्रमसे युक्त होकर:तुस करो ॥१७॥ 75” र... 
क... .. 
` ` ` आदिकाब्य वास्मोकीय रामायणके किब्किन्थाकारडका चौबालोसवॉँ सगे समाप्त । 
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. ५९ द किष्किन्थाकाण्डम्‌ 

| पश्चचत्वारिशं: सर्गः २७ | 

पर्वीथाहय . सुग्रीवः - सवगान्सदगषेमः । समस्तांशवा्रवी्राजा रामकार्यार्थसिद्धये ॥१॥ 
 एवमेतद्विचेतव्यं भवङ्भिवानरोत्तमेः । तदुग्रशासनं मतुविज्ञाय हरिपुगवाः २॥ , == 
हलमा इव संच्छाग्र मेदिनीं संप्रतस्थिरे । रामः प्रस्नवणे तस्मिन््यवसत्सहलक्ष्मण: ॥ ३॥ 
' परतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिगमने कृतः । उत्तरांतु दिशं रम्यां गिरिराजसमाद्ृताम्‌ ॥ ४॥ 
| तस्ये सहसा वीरो हरिः शतबलिस्तदा । पूर्वा दिशं प्रतिययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५॥ 
। ताराक्ृदादिसहितः सवगः पवनात्मजः । अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां इरियूथपः॥ ६॥ 
` पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः सबगेः्वरः । प्रतस्ये हरिशादेळो दिशं बरुणपालिताम्‌ ॥ ७॥ 
| ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ | कपिसेनापतिवीरो युमोद सुखितः सुखम्‌ ॥ <॥ 
| एवः संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । सवां स्वां दिशमभिमेत्य त्वरिता; संप्रतस्थिरे ६॥ 
| नदन्तशचोन्नदन्तश्च शजेन्तश्च ` प्लवंगमाः । ३वेडन्तो घावमानाथ ` विनदन्तो महाबलाः ॥१०॥ 
| एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः। आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामथ राबणम्‌ ॥11॥ 
| अहमेको चधिष्यामि प्रापतं राबणमाहे । ततथोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥1२॥ 
| कोनो अमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति । एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ ॥1२॥ 
| बिधमिष्याम्यहं हक्षान्दारयिष्याम्यहं गिरीन्‌। घरणीं दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान पा 


| 


[ रकी कार्यसिद्धि के लिए उनसे बोले,!।१॥ 
,* वानरोंके राजासुभीव सब वानरोंको एकत करकेरामच कों आप ढूंढें | स्वासीकी वह 


| + -दिशाओंमें सीता 
| भापलोगोंसे जैसा मैंने कहा है. उसी प्रकार अपची अपची-दिशा के सोथ वहीं 
ह कठोर आज्ञा सुनकर बानर डिड दलके समान समस्त पृथिवीमें फेल गये । ओर लक्ष्मणके स 


] सकी प्रतीक्षा करते 
| 'सबण पवेत पर, सीताका पता लगानेके लिए जो महीना क की शश प्रस्थान किया । 
| हुए, रामचुन्द्र ठहरे । दिमालयसे- युक्त उत्तर दिशा ao वायुपुत्र इतुसान अगस्त्यकी 
| pe विनत पूवे दिशामें गया || २,३५४) वि बांनरभेष्ठ सुषेण गए ॥७॥ इस 
| (रा दक्तिणसे 1] वरुणं-पालित भयानक ५ से राज्य पाकर सुखी 

| प्रकार वानरोंको र राने यथायोग्य भेजकर वीर सुग्रीव pra -अपनी दिशाकी 

| “ही अब और सुखी हुए 1८1 इस प्रकार सुमीवकी आता नर ए, गर्जते हुए, सिंहनाद करते हुए, 
| भेर शीघ्रतापूर्वक चले ॥९।। क्रिल किल करते हुए चीत्कार 5 ` वॉनरसेनापति चले । हम 
ग शा हुए, अनेक तरहंको वित बोली बोलवे हुए मीव होना अन्य राक्षसोंको 
| > को लावेंगे और रावणको मारेंगे। ॥ ९० व कण 5 मी परिश्रमके कारण ड ह 
| भार कर शी डुंगा, ॥१९॥ मै. तको फोड दुंगा, प्रथिंबीको फाड़ 
| स्न र आ को स यह हरे रोकी में ोक दंग येणे त: 


चा 
Ser 
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* योजनसंख्यायाः प्ल्वेयं नात्र संशयः । शतयोंजनसंख्यायाः शर्त समधिकं हस्‌ ॥१४॥ 
ग सागरे वापि ले 'च वनेषु च | पाताङस्यापि बा मध्येन ममाच्छिद्यते गतिः| ६॥ 
 _ इत्येकेकस्तदा तत्र वानरा बलदर्पिता।। ऊचुश्च बचन तर हरिराजस्य संनिधा ॥१७॥ 

~ . त्यये श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः लगे ॥ ४५॥ 

र — 9B 
` बट्चत्वारिंशः सर्गः ४६ 

गतेषु वानरेन्द्रेष रामः ुग्रीयमन्रनीत्‌ । कथं भवान्विजानीते सव वे मण्डल छवः ॥ १ || 
सुग्रीवश्च ततो रामय्नुवाच प्रणतात्मवान्‌। श्रूयतां सव माख्यास्ये बिस्तरेण वचो मम ॥२॥ 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानव महिषाकृतिस्‌ । प्रतिकालयते वाली मलय प्रति पव तम्‌ ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषो मळयस्य गुहां प्रति | विवेश वाली तत्रापि मलयं तंञ्जिधांसया ॥ ४॥ 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो युहाद्वारि विनीतवत्‌ । न च निष्क्रामते वाळी तदा संवत्सरे गते ।.५॥ 
ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌ । तदहं विस्मितो दृष्टा भ्रातुः शोकविषादितः || ६॥ 
अथाह गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः । शिला पव तसंकाशा विलद्वारि मया कृता || ७ | 
अशन्लुवन्निष्कमितं महिषो विनशिष्यति । ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीिते!]८॥ 
राज्यं च सुमहत्माप्य तारां च स्मया सह । मित्रश्च सहितस्तस्य वसामिं विगतज्वरः ॥ & ॥ 


र ee १६० | | 
बाल्मीकीय-रामाय ग नज 


॥| 


०2322 2522० 


दूंगा और समुद्रोको क्षुभित कर दूंगा ॥१३,१४॥ में सौ यौजन तक कूद या तैर सकता हूँ, में सो | 
योजनसे भी अधिक कूद या तैर सकता हूँ ॥ १५॥ एथिवी, समुद्र, पवेत, वन अथवा पातालम भी 
मेरी गति नहीं रुकती--बल़से गवित वे एक एक वानर, सुभीबके पास इस प्रकार कदने लगे ॥१६। | 
आदिकाव्य बाल्मीकोय रामायणके किष्किन्धाकाणडका पेताळीसवां सगै समाप्त । | 
वानरोंके चले जाने पर रामचन्द्रनेसुमीवसे कहा, आप समस्त पुथिवीमरडलको कैसे जानते द ॥(॥ 

सुप्रीव नम्न शरीर होकर रामचन्दरसे बोले-सब मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ,सुनिए॥२॥। जब मेसेके रूप | 
वाला दुंदुमी नाम दानवक बालि पीछा कर रहा था, उस समय वह मलयपर्वत पर गया । जब यह | 
सहिषरूपधारी मलयकी गुहामें गया, उसे मारनेके लिए वालि भी गया ॥३॥ उस समय गुहाके ढोर | 
पर बिनीतके समान में ठहरा रह गया । एक वर्ष बीतने पर भी वालि नहीं निकला ॥५॥ रूधिरके वेगी | 
लेह भर गयी, उस समय विस्मित हुआ ओर भाईके शोकसे पीडित हुआ ॥६॥ मेरी बुद्धि मारी प 
ड ह कि ऱ्य बड़ा भाई वालि मारा गया । पवेतके समान बड़ा पत्थर मैंने बिलके हार ः | 
क ती ।9। यह पत्थर मैंने इस विचारसे रखा कि महिष इस गुफासे निकल नहीं सकेगा १. | 
३.४५ मर जायगा। भाईके जोवनसे निराश होकर मैं किष्किन्धा लौट आया ॥८॥ बहुत बड़ी ए. | 


शोर ताराको शकर रुमा तथा मित्रोंके साथ सुक्षपूरवक मैं रहने लगा ॥९॥ वानसश्रेष्ठ वालिं दबी ब 


७ fry 
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| १६१ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
| आजगाम ततो र वाली हत्वा ते वानरषभः । ततोऽहमददां राज्यं गौरवाद्भययत्रितः ॥१०॥ 
समां जिांसदुष्टात्मा वाली प्रव्यधितेन्द्रिय: । परिकालयते वाली धावन्त सचिवैः सह ||११॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सोश्लुवद्ध भधावित। । नदीश्च विविधा! पश्यन्यनानि नगराणिच ॥१२॥| 
आदशतलसकाशा ततो वे पृथिव्री मया । अलातचक्रप्तिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता |)३॥| » ¬ 
पूर्वा दिशं ततो ग्वा पश्यामि विविधान्दुमान्‌ । पर्गतान्सदरीन्रम्यान्सरांसि विविधानिच १४१ 
उदयं तत्र पश्यासि पेतं धातुमण्डितम्‌ । क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥१४॥ 
परिकाल्यमानस्तु तदा वालिनाभिद्रुतो ह्यहम्‌ । पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा बिभो ॥१३॥ 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌ । विन्ध्यपादपसंकीरणा चन्दनदरु्ञोभिताम्‌॥१७॥ 
दुमशेलान्तरे पर्यन्थूयो दक्षिणतोऽपरास्‌ । अपरां च दिशं प्राप्तो वाहिना समभिदुतः ॥ द 
स पञ्यन्विविधान्बेशानरतं च गिरिसत्तमम्‌ । माप्य चास्तं गिरिश्रष्ठमुत्तर संग्रधाबितः ॥१९॥ 
| हिमबन्त च मेहं च समुद्र च तथोत्तरम्‌ । यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥२०॥ 
| ततो मां बुद्धिसंपञ्ञो इचचुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ | इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीश्वरः ॥२]॥ 
मतङ्गेन तदा शप्तो हास्मिन्नाश्रममण्डले | भविशेचदि वा वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ ॥२२॥ 
त्र वासः सुखो5स्माक निरुद्रिभो भविष्यति । तत्र पणेतमासाथ ऋष्यमूकं चात्मन ॥२३॥ 


(444 


मारकर लौट आया उसके सम्मान तथा भयसे घबड़ा कर मैंने उसे राज्य लोटा दिया ॥१०॥ पर अत्यन्त _ 
र = कोघित होकर वह दुष्टात्मा वालि सुमे मारनेके लिए सचिवोंके साथ भागे हुए मेरा पीछा करने लंगा॥ स 
| 'नदियों, नगरों और वनोंको देखता हुआ मैं भागता गया औरं बालि मेरा पीछा करता रहा । १२॥ 
| दणके शीशेके समान सब प्रथिवी साफ-साफ देखी । कहीं अधिक वेगके कारण जलती हुए क 
चक्रके समान माळूम हुईं और कहीं गोपदके समान छोटी दीख पड़ी ॥१३॥ पहले मैं he 
| भनेक प्रकारके वृक्ष शुफाओंके साथ अनेक पवेत, अनेक तालाब वहाँ मैने देखे ॥१४॥ अनेक ns ग 
| युक्त उद्यपवेतको मैंने देखा । श्रीरोद सागरको देखा जहाँ सदा अप्सरा रहती हैं ॥ शय | शी 

|  पौजे-पीछे दौड़ रहा था, इसलिए मैं और अधिक जोरसे दोडा । सहसा पुनः रा pl 

| उस दिरासे पुनः मैं दक्षिण दिशामें गया, उस दिशा विन्ध्याचल पवतके gi eR Meee 
रब हैं ॥१७॥ बृत्त और पते बीचसे उस दिशाको देखता हुआ वहोलेम दसा हुआ 
| वालिके पीछा करनेसे गया ॥१८॥ वहांके अनेक देशोंको तथा ब त गे 

| श्‌ तर दिशाको गया ॥१९॥ हिसवान) सेर पा सम हह आया, सतंग सुनिने वातर 
| ज रण न्‌ मिला, - तब बुद्धिमान हनुमानने मुभसे कहा कि इस ससय सु ह त ; अ वो डुकरे 
| न बालिको शाप दिया है कि इस आश्रमकी भूमिमें यदि वालि आवे रर chs, री” | 
| * जाय ॥२०,२१,२२॥ वहीं निरुद्धिम होकर सुखपूर्षक हमलोग रह स 2 क 
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होते थे ॥२,३,४॥ ये वानर देशोंमे सब ऋतुमें फल देनेवाले वृद्धोंको पाकर दिनमें सफल बृक्षोंके पास 


क 5 मीना पूरा होने पर सुभीवके पख आ गए ॥९॥ प्सवणप्वत पर रामके साथ ° 


बाल्मीकीय-रामायणे ` के | हि. 
न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा | एगंँ-मया तदा राजन्मत्यक्षपुपलक्षितमू ॥ 
पृथिवीमण्डळं सवं शुहामस्म्यागतरततः | द ॥२४॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये किंष्किम्धाकाण्डे पूचत्बारिदाः खगः ॥ ४६॥ 
INSEE 
सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 
दर्शनाथ तु वैदेह्याः सर्जतः कपिकुज्ञराः । व्यादिष्ठा कपिराजेन यथोक्तं जग्पुरज्ञसा ॥ १॥ 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाश नगराणि च । नदीदुगोस्तथा देशान्विचिन्वन्तिसमन्ततः || २१ 
सुग्रीवेण समाख्याताः सव बानरयूथपाः । तत्र देशान्विचिन्वन्ति सशेळवनकाननान्‌ ॥ ३॥ | 
विचित्य दिवसं सब सीताधिगमने शता! । समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकाळेषु वानराः।४॥ 
सर्वतुकांथ देशेषु वानराः सफल्द्रुमान्‌ । आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेष्यह/सु ते !५॥ 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्वणं गताः । कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिङुञ्जराः ॥ ६॥ | 
विचित्य तु दिश पूर्वा यथोक्तां सचिनैः सह । अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम महावलः ॥७॥ 
दिशमप्यत्तरां सर्वा विविच्य स महाकपि! । आगतः सह सेन्येन भीतः शतबलिस्तदा || ८॥ 
सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः । समेत्य मासे पूर्णे तु झुग्रीयञ्चुपचक्रमे ॥९॥ | 


आनेसे सतंगके भयसे वालि यहां नहीं आया । उसी समय मैंने समस्त प्रथिवीमएडल देखा था । उसके 
बाद में इस गुहामें आया ॥२३,२४॥ | 


आदिकाव्य वार्मीकोय रामायणके किष्किन्धाकाएडका छियालीसवाँ सगे समाप्त । 
`. लिन प्रधान.प्रधान वानरोंको सीताको ढूँढ़नेके लिए सुमीवने भिन्न-भिन्न द्रिशाओंमें .जागेशी | 
आज्ञा दी थी, वे सुभ्रीवकी आज्ञाके अनुसार अपनी-अपनी दिशाओंमें वेगपूवैक गए ॥१॥ वे ताताब 
नदियों, लतामरडर्पो, आकारा, नगरों, नदियों, पहाड़ों तथा देशोंमें सीताकों अच्छी तरह ढेँढनेका तिमर” 
रखनेबाले सब वानर दिनमें जहां तहां दूढते थे. और रात्रिके समय किसी नियत स्थान पर एक | 


to 


और रातको उन्हीं इं पर सो पै जाते ॥५॥ प्रस्थानके दिनसे मद्दीना पूरा होने पर वानर सेनापति निरा, | 
re सतर झुभीवक पास आए ॥६॥ सुम्ीबने जैसा कहा था, उसी प्रकार समस्त प 
उत्तर दिशाकी & तापली विगत सीताको न न देखकर लोट आए ७] शतबली भी सेनाके खाय ब 

` ® &ढकर डरता-डरता सुप्रीवके पास आया ॥८॥ पश्चिम दिशामें सब वानरोंके साथ 


|. रं 
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|` पुद किष्किन्धाकाण्ड 

| ठ ्र्नबणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाधच च । आसीनं सह रामेण सुग्रीवमिदमबुवन्‌ ॥१०॥ 

' विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च । निन्नगाः सागरान्ताश्च सर्ने जनपदाश्च ये ॥११॥ 

हाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीतिताः । विचिताश्च महागुल्मा रताविततसन्तताः ॥१२॥ 

| गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च। सत्तान्यतिप्रमाणानि विचितानिहतानि च ॥ ह 
ये चैव गहमा देशा विचितास्ते पुनः पुनः । ॥१३॥ 
उदारसरवाभिजनो हनूमान्स मेथिलीं ज्ञास्यति वानरेन्द्रः | 

| दिझं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्‌ ॥ १४ ॥ 

| है. 'इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिशः सगेः॥ ४७॥ 

| 4 LC 


ह. अष्टचत्वारिंशः सर्गः ४८ 


| सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हजुमान्कपि! । सुग्नीवेण यथोदिष्ट गन्तु देशं परचक्रमे ॥ )॥ 
सहु दर्सुपागम्य सयेस्तेः कपिसत्तमैः । ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्र गहनानि च ॥ २॥ 
| पगताग्रनदीदुर्गान्सरांसि  विपुलद्रुमान । दक्षखण्डांथ विविधान्पबतान्वनपादपान्‌ ॥३॥ 
' ; अन्देषेमाणास्ते सर्थे वानराः सर्गतो दिशम्‌ । न सीतां दद्युवीरा मेथिठी जनकात्मजाम || ४ ॥ 
ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि । अन्वेषमाणा दुधषा न्यवसंस्तत्र तत्र हि॥ 
सतु देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्महान | निजछ निजेन शून्य गहन घोरदर्शनम्‌ ॥५॥ 


| , हए सुपीवदे और उनको प्रणाम कर सब वानर बोले, ॥१०॥ सब पर्वत हम लोगोंने ढूँढे। 
ऱ्या _ भुक ठे य तटके सब नगर ढूँढे, जितनी गुहा आपने बतलायीं, ४ 
| हो । लता-मण्डपोंको भी ढूँढा । वनों, देशों और कठिन स्थो भी दढा ! पा हा 
ih हँदा और उनमें बहुतोंको सारा भी । जो देश जाने दुर्गम है. वहाँ भी हे न 
| इलीन और बली हतुमान ही सीताका पता लगावेंगे क्योंकि सीता जिस दिशा 


` „ वायुपुत्र हनुमान गए हैं ॥११,१२,१३, १४॥ ५ 
न | आवि. वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका सेतालीसबाँ सगे समाए । 


Eo ॥१॥ 

| तार और अंगदके साथ इमान सुभीवके बलान ws ese) नदी, 
. ऐेन सब बानरोंके साथ बहुत दूर आकर वहाँ विध्याचलकी गुहा भर दि उन वीर वानरोते अच्छी तरह 

| हसन, तालाब, बढ़े-बढ़े वक्षोके समूह, अनेक पवे, जंगली दे कारके फल सूलोंको खाते हुए द 

|| शूा। पर जनकनन्दिनी सीताका पता बन्दे मिला Le जाते बे । जो वजे, ति, . 
| भीताकों देवाले, पराजित दोनेके अयोग्य वे वानर नह क 


हि 
ण 


न 
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„ तुम सब लोग मारे 


बल्मीकीय-रामायणे ` १ | 
ताहक्षान्यप्यरण्यानि विचित्य शशपीडिताः । सः देशश दुरन्वेष्यी RE ॥ ६॥ 

त्यक्त्वा तु तं ततो देश सने ने हरियूथपाः । देशमन्यं दुराधष वेवि्ु्ाङतोभयाः ॥ ७॥ 

यत्र वन्ध्यफळा दक्षा विपुष्पाः पर्णवजिताः । निस्तोयाः सरितो यत्न सूळ यत्र सुदुल्ममू ॥ ८॥ 

न सन्ति महिषा यत्र न मुगा न च हस्तिनः । शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः ॥ ९ ॥ 

न चात्रदक्षा नौषध्यो न न वह्यो नापि वीरुधः । स्तिग्धपत्रा! स्थले यत्र पिन्यः एच पङ्कजाः ॥ १०॥ 

प्रेपणीयाः सुगन्याश्र ्रमरैक्च विवजिताः | कण्डनोम सहभागः सत्यवादी तपोधनः ॥११॥ 
हिः परमामर्षी  नियमेदुष्मधर्षणः । तस्य तस्मिन्न पुत्रो वालकों दशवार्षिक ॥१२॥ 
नष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महाद्चनिः | तेन धमोत्मना शां क्रत्स्नं तत्र महद्वनम्‌ ॥१३॥, 
अशरण्यं॑ दुराधर्षं मृगपक्षिविवजितम्‌ । तस्यते काननान्तांस्तु गिरीणां कंद्राणिच॥१४॥ 
प्रभवानि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः । तत्र चापि महात्मानो नापश्यज्जनकात्मजाम॥१५॥ 
हतोरं रावणं चापि सुग्रीवमियकारिणः । ते प्रविश्य तु ते भीमं लपाशुल्मस माष्टतम्‌ ॥ (६॥ 
दहशुभीमकमांणमयुरं सुरनिर्भयम्‌ । तं दृष्ट्रा बानरा घोरं स्थितं शैछमिवासुरम्‌ ॥ १७] 
गाढं परिहिताः सने इष्टा त॑ पर्गतोपमम्‌ । सोऽपितान्बानरान्सर्वाश्ष्टठः सथेत्यव्रतरीद्वछी। ८॥ | 
अभ्यधावत संरुद्धो युष्ठियरथम्य संगतम्‌ । तमापतन्तं सहसा बालिइुत्ोऽङ्गदस्तदा, ॥ १९॥ 

3 


ऊजड़ ओर देखनेमें भयानक देश थे तथा बड़ा दुख उठाकर चैसे जंगलोंको भी वानरोंने ढूँढा जो देश 
देढे जानेके अयोग्य थे, जहाँ बड़ी गुदाएँ और बीहृड़वन थे। उन देशोंको छोड़ कर वानर आगे बढ़े 
1५,३,७॥ वह देरा भी वडा भयानक था, वहांके वृक्षोंमें फल, फल, पत्ते नहीं होते थे ॥८॥ नदियोमें जल 
नहीं था और जहां मूल मिलना दुलभ था, वहां भैसे, सगा; हाथी, वाघ, पक्षी तथा अन्य वते ' 
रहनेवाले पक्षीमी नहीँ थे ॥९॥ वहां म वृक्ष थे न औषधियां, न लताएँ थीं और न पौधे, चिकने प्वाल _ 
भौर विकसित कमलिनी भी नहीं थी ॥१०॥ सुगन्धित कमल जहां नहीं है, जो स्थान अमरोंसे रहित 
है, उस देशमें वे गये । करडू नामके सत्यवादी एक तपस्वी थे ॥११॥ वे महर्षि बड़े क्रोधी, नियम 
पालन करनेसे पराजित होनेके अयोग्य ये, वे उस बनमें रहते थे । उनका दस वर्षका एक पुष था॥१२। 
चह उस वनमें मर गया, इस कारण उस वनको नष्ट करनेके लिए सुनि क्रद्ध हुए । घर्मात्मा उस सुति 
उस समस्त वनको शाप दिया ॥१३॥ रहनेके अयोग्य, प्रवेश करनेके अयोग्य, सग पत्षियोसे रहिए! | 
Rh गया ॥१४॥ सुप्रीवके भेजे गए वानरोने बनकी सीमाकी भूमि, परव॑तोंकी कन्दरापं, नदिय, 
दोष को आर ढूंढे, पर सीताको न पा सके ॥ १५॥ जानकीको हरण 
वहाँ देवताभोसे SS लोरगोको न शिला । सुम्ीवके प्रिय करनेवाले वे वानर एक लतामण्डपे गए।११॥ | 
क समान 19 es असुरको, जो पवेतके समान ऊंचा था, वानरोंने बेठा देखा !| (७. ' 
सुरको देखकर सब वानर सावधान होगए । बानरोंको देखकर वह असुर बो, | 
गर ॥१८॥ बह कोष करके सुट्टी बाँधकर इन लोगोंकी भोर दोड़ा। उसको * हे | 


«" 


व 
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१६५ 
रावणोऽयमितिं ज्ञात्वा तलेनाभिजघान इ रू वालि 
अघुरो न्यपतदभूमों पयस्त इव प्तः । ते तु तस्मिन्रिरुच्छासे वानरा जितकाशिनः॥२१॥ 
विचिन्वन्मायास्तन स्थ ते गिरिगइरस्‌ । विचित्र तु ततः सर्ब सर्वे ते काननौकसः ॥२२॥ 
अन्यदेवापरं घोरं विवशुगिरिगहरस्‌ । ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः | 
एकान्ते एक्षसूले तु निषेहुदीनमानसाः। ` ॥२३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे बारमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचत्थारिंशः सर्ग; ॥४८॥ 
र Yrs 

र 
एकोनपञ्चाशः सगः ४९ 


अथाङ्गदस्तदा सवोन्वानरानिदमत्रवीत्‌ । परिश्रान्तो महाप्ाङ्गः समाश्वास्य शनैनेचः ॥१॥ 
बनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गइनानि च | दरी गिरिशुहाश्चैव विचिताः सर्वमन्ततः ॥२॥ 
तत्र तुत्र सहास्माभिजानकी न च इश्यते | तथा रक्षो$पह्ता च सौतायाश्चैव दुष्कृती ॥३॥ 
कालश्च नो महान्यातः हुग्रीबथोग्रशासनः । तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥४॥ 
विहाय तन्द्रां शोकं च निद्रां चेव समुत्थिताम्‌ । विचिल्रुध्ण तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥५॥ 
अनिद” दाक्ष्यं च मनसञ्चापराजयम्‌ । कायेसिद्विराण्याहुस्तस्मादेतद्बीम्यहम्‌ ॥६॥ 
अद्यापीदं वनं दुर्गं विचिन्वन्तु वनौकसः । खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्ग वनमेव विचिन्वताम्‌ 


किष्किन्धाकाण्डमू 
पुत्राभिहतो वक्राच्छोणितमुद्रमन्‌ ॥२०॥ 


देखकर वोलिपुत्र अंगदने उसे रावण सममा भोर एक थप्पड़ मारा, अंगदके मारनेसे सुंहसे खून 
फेकता हुआ वह असुर टूटे पर्वतके समान प्रथिवीमें गिर पड़ा । उस असुरके मरनेपर जीतसे खुशी 
` होकर उस समस्त गिरिगुद्दाको वानरोंने ढूँढा । उन सब बनवासी वानरोंने मिलकर उस समस्त गुद्दाको 
दंडा । हूँढते-ढूँढते वे किसी दूसरी गुफामें चले गए, उसे दूँढकर भी वे दुःखसे निकले । दुखी होकर 
एक वृक्षकी छायामें वे सब वानर बेठ गए ॥१९,२०,२१,२२,२३॥ 
E ` ` आदिकाब्य वाल्मीकीय रामाथणके किष्िन्धाकाण्डका अङतालीसवों सगे समाप्त 
| अनन्तर थके हुए बुद्धिमान अंगद वानरोंको:दिलासा देकर धीरे-धीरे यह बोले॥१॥ मर; 
नदी, प्रथिवीकी गुफाएँ हमलोगोंने अच्छी तरह ढूँढीं ॥ २॥ पर उत्त सम स्थानों कहीं सी हस 
लोगोने जानकी नहीं देखी और सीताका अपहरण करनेवाला पापी राक्षस भी नहीं देखा ॥ ३॥ 
समय भी हम लोगोंका बीत गया । सुग्रीव भी बहुत कठोर शासन करनेवाला दै। io माप सूज 
| ` लोग मिलकर चारों ओर ढूँढें ॥ ४॥ तन्द्रा, शोक, आयी हुई निद्रा छोड़कर आप लोग इस हि 
|. सीताको देढे, जिससे हम लोग उन्हें देखें ॥५॥ खेदका न होना, निपुणता; वड 1; 
| शे काये सिद्ध होते हैं, इसलिए में आप लोगोंसे यद कहे रहा हूँ ॥ १॥ वानर, इस चनक आ 
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बाल्मीकीय-रांमायणे ` र 1३8 
अद्यं ता तस्य दश्यते कर्षणः फलम्‌ । परं निंबेंदमगाम्य नहि नोन्मीलनं, क्षममू ॥८॥ 
ग्रीवः क्रोधनो राजा ती्षणदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥६॥ 
ितार्थमेतदुक्तं बः क्रियतां यदि रोचते | उच्यतां हि क्षमं यत्तत्सर्ेषामेव वानराः ॥१०॥ 
= ८ . अङ्गदस्य वचः श्रत्वा वचनं गन्धमादनः । उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥११॥ 
सदृशं खलु थो वावयमङ्गदो यदुवाच ह । हितं चैवाजुङ्लं च क्रियतामस्य भाषितम ॥१२॥ 
पुनर्मारगामहे शेला्कदरां्च शिलास्तथा | काननानि च शून्यानि गिरिपखवणानि च॥1२॥ 
यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु वनं सर्भे गिरिदुगोणि संगताः ॥११॥ 
ततः समुत्याय पुनर्वानरास्ते महाबलाः । विन्ध्यकाननसंकीणा विचेरुदक्षिणां दिशस्‌ ॥१५॥ 
`. त ज्ञारदा्रप्रतिमं श्रीमद्र्जतप्ेतम्‌ । शृङ्गवन्तं दरीवन्तमधिरुद्द च वानराः ॥1६॥ 
तत्र छो्रवनं रम्यं सप्षपर्णवनानि च । विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादर्शनकाडस्िणः ॥१७॥ 
तस्याग्रमधिरूढास्ते आन्ता विपुलविक्रमाः | न पश्यन्ति स्म बेदेहीं रामस्य महिषीं मियाम्‌॥}८॥ 
ते तु दृष्टिंगत दृष्टा तं शेलं बहुकंदरम्‌ । अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥1९॥ 
अवरक्त ततो भूमिं जन्ता विगतचेतसः । स्थिता सुहूत तत्राथ दक्षमूलपुपाश्रिताः ॥२०॥ 
ते महूत समाश्वस्ताः किचिद्भग्रपरिश्रमाः । पुनरेवोद्यताः कृत्लां मागितुं दक्षिणां दिशम|]२) ॥ 


'लोग फिर एक बार ढूँढें थकावट दूरकर फिर एक बार बनको ढूँढें ॥ ७ ॥ कमे करनेका फल अवशय | 
ही कर्ताको मिलता है । कायसे विरक्त होकर चुपचाप बेठना उचित नहीं हे ॥ ८॥ राजां सुग्रीव 
क्रोधी और कठोर दण्ड देनेवाला है, उससे सदा डरना चाहिए और भगवान्‌ रामचन्द्रसे भी डरना | 
चाहिए ॥ ९॥ आप लोगोंके कल्याणके लिए मैंने ये बातें कही हैं, आप लोग यदि ठीक संममें तो ' | 
करें वानरो, जो काम सबके करने योग्य हो, वह भी आप लोग बतलावें॥१०।| अंगदके वचन सुनकर 
गन्धमादन बोला--प्यास और थकावटसे वह खिन्न होगया था--उसने कहा ॥ ११॥ अंगदने जो कहा दै, 
वह आप लोगोंके योग्य है। वह वचन हितकारी और अनुकूल है। अतएव आपलोग उनके कहनेके अ” 

_ सार काये करें ॥ १२॥ पवंवो, गुद्ाओं, पत्थरों, वनों, निजेन पर्वता तथा झरनॉको' हम. लोग 
पुनः ढूँढें ॥१३॥ महात्मा सुप्रीवने जो सब बतलाया है, उन सब पर्वतों और वनोंको एक साथ इम लो 
ढूँढें ॥१४॥ अनन्तर महाबली वानर, विंध्याचल पर्वतके वनसे संकी्ण दक्षिश दिशामें भ्रमण | 

, लगे ॥१५॥ वे वानर शरतके मेघके समान श्वेत रजत पवेतपर चढ़ गए, निसके शिखर हैं और. oh े 
हैं ॥१ दा सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले वे वानर रमणीय लोध्रबन और सप्तपर्ण बनको हु 
है १७॥ विपुल पराक्रमी, यके हुए वे वानर उस पवेतके शिखरपर चले गए । पर रामचन्द्रकी i 

कदी दिखायी न बह ॥१८॥ उस पवतसें बहुतसी कन्दराएँ हैं यह देखकर, सामने उस पवेत 
र ५ ओर देखते हुए वानर उसपर चढ़ गए॥१९॥ बहुत थके हुए होनेसे वे वानर उस य बत 
उतर गये और एक वुक्षके नीचे इकट्टे होकर थोड़ी देर वहाँ ठरे ॥२०॥ थोड़ी देर विश्राम क 
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१६७ 5 ` _ किष्किन्धाकाण्डस्‌ 


र च्‌ वग ९ कवच ह 
हतुमअसुखास्तावत्मस्थिताः सवगषभाः" ब्रिनध्यमेवादितः कृत्वा विचेरश्च समन्ततः॥२२॥ . 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मिकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पकोनपञ्चाशः सगः ॥88॥ - 
OEE ees 
पञ्चाशः सगः ५० ` a 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः | विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाइच गहनानि च॥१॥ 
सिंहशाद्‌ल्जुष्टाः्चा युहाशच परितस्तदा । विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च ॥२॥ 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ । तेषां तत्रैव वसतां स कालो व्यत्यवर्तत ॥३॥ 

'स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान्महान्‌। तत्र वायुसुतः सबे विचिनोति स्म पर्नतम्‌ ॥४॥ 

परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याबिदूरतः | गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५॥ 

मन्दश्च द्विविदश्चैव हमुमाञ्ञाम्बवानपि | अङ्गदो युवराजश्‍च तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिजालाहतान्देशान्मार्गित्वादक्षिणांदिशम्‌। विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दहशुविह॒त बिलम्‌ ॥७॥ 
दुगसक्षविछं नाम दानवेनाभिरक्षितम््‌ । स्षुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलाथिनः।८॥ | 
अवकीर्ण लतादसेरदच्युस्ते महाबिलम्‌ । तत्रक्रौश्वाश्यहंसाश्वसारसाश्वापिनिष्कमन्‌|६॥ ` 
-नढदरसचे्रवाकाञ्च रक्ताङ्गाः पं्रेशुभिः । ततस्तद्विङमासाध सुगन्थि दुरतिक्रमम्‌ ॥1०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो बभूुर्वानरषंभाः । संजातपरिशड्धास्ते तड्िळं सवगोत्तमा; ॥३१॥ 


थकावट दूर हदोनेपर वे सब पुनः समूचो दक्षिण दिशाको हूँढनेके लिए तयार हुए ॥ २१ ॥ हनुमान आदि 

| उद्योज करनेवाले वानर प्रारम्मसे विंध्याचल पर्वतको दी चारों ओर अच्छी तरह ह ढने लगे ॥९२॥ 

) - आदिकाब्य वां्मीकीय रामाययके किष्किन्याकाण्डका उनचासवाँ सग समाप्त । 

, तार और अंगदके साथ मिलकर हुमान विंध्याचल पवेतकी गुहाएँ कमर के आ 
सिंह और बांघकी गुहाएँ पवेतके दुर्गम स्थानके पत्थर और बड़े-बड़े मारे eet 
पबेतके दक्षिरापत्रिम शिखरपर.वे सब वानर बेठे । उसी समय ह र eo 
गयी ॥३॥ बह देश बहुत दुःखसे ढूंढनेके योग्य था ! उसमें बड़ी बड़ी गुहाएँ ओर वन थे । वायु 


अविक दूर गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्ध- 

पर द ढने लगे ।।४।। परस्पर अलग अलग होकर, पर ठो आगि गा वाले देश ढूँढकर 
अंग ! च 

मदन, संद, डिविद, तुमान, जाम्बवान, युवान ° बह दुर्गेस बिल एक दालवके हारा रक्षित 


दक्षिण, दिशामें डते. हुए, वहाँ एक विशाल बिल देखा । स 
र रोने लता और बृक्षोंसे छिपा हुआ महा 

था, भूख और प्याससे पीड़ित, जल चाहनेवाले, थके वान 

खा । वहाँ से तोच, हंस और सारस, चक्रवाक पत्तियोंको निकलते देखा । पद्मकी धूलिसे रक्त 


| ` तसले तथा जलसे भींगे हुए पक्षियोंकी निकसे देक्षा । रुण सुगन्थित और दुरम बिल जाकर 
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वान्मीकीय-रामायणे १६८. _ 
संहृष्टास्तेजोवन्तो महाबलाः । न्मनासर्वसमाकीर्ण देत्येन्धनिळ्योपमम्‌ ॥१२॥ 

| | पिय घोरं च दुर्विगाह्य च त | ततः पर्णतकूटाभो इनूमान्मारुतात्मजः ॥१३॥ 
अब्रबीद्वानरान्योरान्कान्तार वन कोविदः। गिरिजालाइतान्देशान्मारगित्वा दक्षिणांदिशम्‌॥१४॥ 
बयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मेयिलीस्‌ । अस्माच्चापिविलाङसाःकवाशच सह सारसे १५॥ 
जलादरश्चक्रवाकाशच निष्यतन्ति स्म सर्गशः । नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥१६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे खिग्धास्ति्ठन्ति पादपाः । इत्युक्तास्तद्विल सर्जे विविशुस्तिमिराहतम॥१७॥ 
अचन्दरसर्य इरयो ददश,  रोमहषणमू । निशाम्यतस्मात्सिहांशचतांस्तांशचशगपक्षिण:॥| 1८ 
प्रविष्टा हरिशादला बिलं तिमिरसंहतम्‌ । न तेषां सज्जते दृष्टिन तेजो न पराक्रमः ॥1९॥. 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि तंते । ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपिकुज्ञराः ॥२०॥ 
प्रकाशं चाभिरामं च दद्ददादेशयुं्तमम्‌ | ततस्तस्मिन्विले भीमे नानाप्रादपसंकुले ॥२१॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य जगुर्योजनमन्तरम्‌ । ते नष्टसंज्ञास्तृषिताःसंश्रान्ताःसंलिलाथिनः।२२॥ 
परिपेतुर्बिले तस्मिन्कंचित्कालमतन्द्रिता! । ते कृशा दीनवदना; परिश्रान्ताः स छंगमाः।।२३॥ 
आलोक दुरा निराशा जीविते यदा । ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनस्‌ ।।२४। 
द्हशुः काश्चनान्त्षान्दीपमै'वानरप्रभाम्‌ । सालांस्तालांस्तमालांवचपुंनागान्वझूलान्यवान २५॥ | 
= : * सि 


वानर विस्मयसे व्यप्रचित्त हुए । वहाँ जलकी संभावना देखकर महाबली तेजस्वी वे वानर वहाँ गये । 
उसमें अनेक जन्तु थे और वह बिल दानवराजके घरके समान था ॥५, ६ ४७,८,९,१०,११,१२॥ वद्‌ 
देखनेमें कठोर तथा जानेमें कठोर था । अनन्तर पवत-शिखरके समान वायुपुत्र हनुमान, जो दुर्गमवनोंकी | 
बात जानते हैं, वानरोंसे बोले-दक्षिण दिशाके पव॑तीय देशोंको ढेंढनेसे हम लोग थक गए हैं और सीताको ' 
भी हम लोगोंने नहीं देखा। सारसोंके साथ इस बिलसे हंस, करोंच, चक्रवाक आदि जलसे भींगे हुए 
निकले हैं, अवश्य दी यहाँ जलवाला कूँआ है या तालाब ॥ १३ ,१४,१५,१६॥ बिलके द्वारके वृक्तभी बहुत 
हा हरे हैं । हतुमानके ऐसा कहनेपर वे सब उस अँधेरे बिलमें घुसे । १७।। चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशसे 
रहित भयानक उस बिलमें जहाँसे सिंह तथा अन्य पशुपत्षी निकल रहे थे, वानरोंने प्रवेशकिया ॥ १८ | 
उनको दृष्टि, उनका तेज और पराक्रम कुछ भी नहीं रुकते थे ।।१९॥ वायुके समान उनकी गतिं थी | 
` भोर उन्हें दिखायी पड़ता. था। वे वानर वेगसे इस बिलमें चले गये ।२०॥। उस भयानक बिलमें अनेर 
विधि के वृत्त, उत्तम उत्तम और रमणीय देश तथा प्रकाश वहाँ उन लोगोंने देखे ॥२१॥ जले प्यावे 
ह. | नेवाळे विवेक-रहित, चंचल वानर परस्पर पकड़े हुए एक योजन तक उस बिलमें चले गए॥२९! 
। टा वेक व ळू सुह थके हुए और खिन वानर उस बिलमें चलते गये ।।२३॥ जबवे ः 
3 स 
ता दस दे अमिके समान सोनेके ताल, शाल, तमाल, पुन्नांग, बंजुल, धव, प” दाः 
| उ आदि वृक्ष देखे । ये सब फूले हुए थे । सुवणमय गुच्छे और लालकोडिया ल 
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१६९ किप्किल्प गिर 
चम्पकाचागदृक्षांस्चकर्णिकारांब्चपुष्पितान' | स्तवकैः काअनैश्ित्रे रक्तः किसलयेस्तथा ॥२६॥ 
आपीडेश्च लताभिश्च देमाभरणभूपितान्‌ | तरुणादित्यसंकाशान्बैद्यंमयवेदिकान ।॥२७॥ 
विभ्राजमानान्बपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । नीलवैडूयवर्णाःच पद्चिनी; पतगेट्ंता; . ॥२८]॥ 


SSNs कैसंनि भै मये्ग 
महद्भिः काश्नेहक्षेदेंत वालाकसंनिभेः | जातरूपमयेमेत्स्येमंदद्िरचाथ पडूजेः ॥२९॥ «» 


नलिनीस्तत्र दध्शुः प्रसन्नसलिलायुताः | काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथेव च ||३०॥| 
तपनीयगवाक्षाणि युक्ताजालाइतानि च । हेमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ॥३१॥ 
दडशुस्तत्र हरयो ग्रहमुख्यानि सेदः । पुष्पितान्फलिनोद्क्षान्मवालमणिसंनिभान1३२॥ 
 काश्वनभ्रमरांशचेव संधूनि च समन्ततः | मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ।।३३॥ 
विविधानि विशालानि दद्शुस्ते समन्ततः । हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशय; ॥३४।॥ 
अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च) ३५) 
महार्हाणि चं यानानि मधूनि रसवन्ति च । दिव्यानामम्बराणां च महाहांणां च चसंचयान]|३६॥ 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्‌ । तत्र तत्र विचिन्वन्तो विले तत्र महाम्रभा; ॥२७॥ 
ददृशुर्वानराः शूराः स्लियं काचिददूरतः । तां-चतेद्दशुर्तत्र चीरङृष्णजिनाम्बराम्‌ ॥२८॥ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा | विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवश! ॥ 


प्रदेछ हनुमांस्तत्र कासि रं कस्य वा बिलम्‌ । ॥३६॥ 


हुई थीं ।२५,२६॥ डालके ऊपरके गुच्छे और लताओंसे युक्त सुवणंके आमूषणोंसे युक्त बैदूयकी वेदी 


` ` वाले, शरीरसे सुन्दर चमकते हुए दृक्षांको उन लोगोंने देखा; नील वैदूयंके समान तालाब देखे, जहाँ 


अनेक पक्षी थे ।।२७, २८॥ बालसूर्यके समान सोनेके बड़े-बड़े वृक्तों, सोनेकी बड़ी-बड़ी मछलियाँ 
शौर ोनेे बड़े-बड़े कमलोंसे चुक स्वच्छ जलवाले तालाब उनलोगोंने देखे । सोने भोर र 
बने हुए विमान . उनलोगोंने देखे ॥२९,३०॥ सोनेकी खिड़कियाँ जिनमें त स ; 
सोने चाँदीके घंट जिनमें वैदूर्य भणि लगी हुई थी, ऐसे उत्तम घर उत्त वान देखे, ग | ह 
फल और फूल वाले वृक्ष उन लोगोंने देखे ॥३११,२२॥ सोनेके भ्रमर, मद्य, न 
चित्रित शयन और आसन जो विशाल और अनेक थे, वानरोंने देखे । सोना क 
वतेनोंके डेर उन लोगोंने देखे ॥३३,३४। भगुर और चन्दनकी राशि, सुन्दर भोजन, फल-मूर 


भादि उन-लोगोंने देखे ॥१५॥ बहुमूल्य सवारी, सरस मद्य, उत्तम डी हणोन उ > 
उन लोगोंने देखी ॥३६॥ चित्रित कम्बल ओर चमड़ोंकी राशि उस बिलम ७ $ > 
वह खी काले रंगकी साड़ी पहने हुए थी । निय- 


पे / वानरोंने एक खी देखी, | | 
भित उ ह तेजसे प्रकाशित उस तपस्विनीको देखकर, वातर विस्मित होगए ॥ ३८ ॥ 


| इनुमानने उससे पूछा--आप कौन हैं और यह किसका बिल है ॥३९॥ पबेतके ला दडून स 
हः. - २९ 
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्मीकीय-रामायणे | ग्र 
` ततो हनूमान्गिरिसंनिकाशः कृतांहलिस्तामभिषाध धाम्‌ ! 
पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य ॥४०॥ 
इृत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाभ्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः खगः ॥ ५० || 
EE LTC 

| एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 
युकत्वाहनुमास्तत्रचीरङष्णाजिनाम्बराम्‌ । अन्नतीत्तांमहाभागां तापसीं धर्मचारिणीस्‌ ॥ १॥ 
इदं प्रविष्ठा। सहसा बिलं तिमिरसंहतम्‌ । ब्ुत्पिपासापरिशरान्ताःपरिखिञाश् संवेश!॥॥ २॥ 
रहद्Vरण्या विवर प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेवंबिधान्मावान्विविधानद्धुतोपमान! ।३॥'. 
दृष्टा वयं प्रव्यथिताः संभ्रान्ता नष्टचेतसः । कस्यंते काश्चनाद्क्षास्तस्णादित्यसंनिभाः ।। ४॥ 
शुचीन्यभ्यबहाराणि मूलानि च फछानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च॥ ४ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि . मणिजालाट्ृतानि च । पुष्पिताः फलवन्तश्च एण्याः सुरमिगन्धयः ।। ६१| 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । काञ्चनानि च पञ्चानि जातानि विमले जले ॥ ७॥ 
क्रथं मत्स्याश्च सौवण ह्यन्ते सह कच्छपैः । आत्मनस्त्वनुभावाद्वा कस्य वैतत्तपोवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजानतां नः. सवेषां सबमाख्यातुमहसि । एबद्चक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी.|। ९ ॥ 
परत्युवाच हनूमन्तं सनेभूतहिते रता । मयो नाम महातेजा मायावी वानरषेभ ॥1१०॥ 


- तेनेदं निर्मित सवं मायया काञ्चनं बनम्‌ । पुरा दानवयुख्यानां विश्वकर्मा बभूव इ ॥ 11 
जोड़कर उस वृद्धासे पूडा-आप कोन हैँ, यह बिल और घर किसके हैं, ये रत्न किसके हैं, आप कहें ॥४०॥ 


हो 


झादिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका पचासवां सगं समाप्त । 

कृष्ण मृगचर्म धारण करनेवाली उस धमेचारिंणी तपस्विनीसे ऐसा कहकर हनुमान पुनः बोले ॥ १॥ 

भूख प्याससे थके ओर खिन्न हम लोग सहसा इस अंधेरे बिलमें चले आये | एथिवीके इस 
बड़े बिलमें प्यासके कारण हम लोग चले.आए । यहाँ के अनेक पदोथाँको हुम लोग अङ्कु देखते है, 
यहाँकी चीजोंको देखकर हम लोग दुखी हुए, घबड़ा गए और हम लोगोंकी कतेव्यजुद्धि नाती रहीं 


` सूय-सहरा ये सोनेके वृक्ष किसके हैं | ।२,३,४॥ शुद्ध भोजनको वस्तुएँ, फल-मूल आदि, सोनेके विमान! 


चाँदीके घर, सोनेकी खिड़कियाँ. मणिकी जाली पुष्पित ओर फलित के 
र NT ier । सुगन्धमय ये सोनेके बृत्त किस 
च लगे हैं ? विमल जलमें सोनेके कमल किसे तेजसे हुए हैं ? कछुओंके साथ ये खोनेकी मियो 
पाक | ! ये सब आपके प्रतापसे या किसी दूसरेके तपोबलके प्रभावसे हुआ है ? हम सब लोग इस 
यम इछ भी नहीं जानते, अतएव हम लोगोंसे आप सब बातें कहें । हनुमानके ऐसा कहनेपर धरम” 


चारिणि तापसी सब प्राणियोंका हित 
| I हेत चाहनेव -हे वानरे वामकं 
एक मायावी था. | ॥५,६,७,८ हनेवाली हनुमानसे बोली हे वानरश्रष्ठ, महातेजस्वी भय हे 


~ 


_ = 
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,९,१०॥। उसीने मायासे इस समस्त वनको बनाया है । पहले दातवे ; 


१७) | ` किष्तिन्धाकाण्डम्‌ 
नेदं काश्वनं, दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌'। स तु व्षसहसाणि तपस्तप्त्वा महे ॥१२॥ 
पितामहाद्वरं रेभे संजेमौशनस धनम्‌ । विधाय सवे बलबान्सर्वकामेशवरस्तदा ॥१३॥ 
उवास सुखितः काल कचिदस्मिन्महावने | तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवएुंगवम्‌ ॥१४॥ 
विक्रम्यैवाशनि ग्रह्म जघानेशः पुरंदरः । इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनयुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
शाश्वतः कामभोगश्च ग्रह चेदं हिरण्मयम्‌ | दुहिता मेर्सावर्णरहं तस्याः स्वयप्रभा ॥१६॥ 
इदं रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम। मम प्रियसखी हेमा ` चृत्तगीतविशारदा ॥)७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ । किं कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यय॥१८॥ 
कै चेदं यनं दुर्ग युष्साभिरुपलक्षितम्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानिः:च फलानि च॥ 
क्तवा पीत्वा च पानीयं सवे मे वक्तुमहेसि | १९॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाहमीकीय आदिकाण्ये. किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 

° LC Li 

द्विपञ्चाशः सगः ५ 
अथ तानव्रवीत्सर्वान्बिाम्तान्हरियूथपान.। इदं वचनमेकाग्रा तापसी धमचारिणी ॥१॥ 
१ खेदः प्रनष्टः यदिचेतन्मयाश्राव्यंश्रोतुमिच्छामितांकथाम॥ २ ॥ 

वानुरा यदि चः खेदः प्रनष्टः फलभक्षणात्‌ | य 


९ 


तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनमान्मार्तात्मजः | आजेन यथातस्वमाख्यातुग्रुपचक्रमे ॥ २॥ 


६ तक उन्होंने 

एक विश्वकर्मा हो गए हें ॥११॥ उन्होंने ही यह सोनेका उत्तम हात बनाया है । हजार वर्ष तक उन 

` बड़े बनमें Ru की ॥१९॥ ब्रह्मते बरम उन्होंने शयक्ताचायका समस्त घन ( क: 

| > -शिह्पकी सामग्री ) पाया । इससे ने बली होकर अपनी सुष्टिके उपभोग केक समा हर! हुए ॥१४॥ इन्र 

| बनमें कुछ दिनों तक सुखपूर्वक वास किया। पुनः वे हेमा नामकी pe ह पस 
पराक्रम करके वज लेकर मय को मार दिया । तर्माने यह ग च हुँ और मेरा स्वयंश्रभा नाम 
घर और शातः कामभोग देमाको ब्रह्माने दिया । में मेर ना दुब गानेमें निपुण है ॥१७॥ 
हे ॥१६॥ सें हेमाके इस घरकी रक्षा करती हैं । मेरी प्रिय सखी दमाचा म है, किसलिए तुम लोग 
ने देमाको वर दिया है, इसलिये मैं उसके घरकी रका करती ६ । ६ भादि खाकर तथा 
वनमें आए हो ? ॥१८॥ इस वनको तुम लोगोने केसे वेका 2 


पार्न यह सब कहो । ५ 
[नी पीकर मुमसे पप पायसे किशिलयाकास्डका फव सगे सम । 
= 


= जारिणी वह तपस्विनी बोली || १ ॥ वानरों 
इन वानरोंके विश्राम कर लेने पर सावशान कह यदि तुम्हारी बात मेरे सुनने लायक हो, 


| थकावट फल खानेसे दूर दो गयी हो, र 
| van वलक | अनन्तर इसके वचन सुनकर वायुपुत्र देशत नन्नतापूवेक यथ 
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| ३ है 
वाल्मीकीय- रामायण १७२ 
न्हबरुणोपमः । समो दाशरथिः श्रीमान्सविष्टा दण्डकावनस्‌॥ ४ ॥ 


राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणाप man 
लक्ष्मणेन सह. भ्रात्रा वैदेशा सह भार्यया | यस्य भायां जनस्थानाट्रावणन दता डात ॥ ५ ॥ 
वीरस्तस्य सखा राह सुग्रीवो नाम बानर; । राजा वानरमुख्याना यन मस्थापचा उच्य ६॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ | सहभित्रानरंशस्यर ङ दमशयम्‌ ॥७॥ 
रावणं सहिताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणम्‌ । सीतया सह वद्या मागेव्वामात चादताः ॥ ८॥ 
विचित्य तु वनं सर्ग समुद्र दक्षिणां दिशम्‌ | वयं बुअक्षिताः सर्च रक्षरूळडुपाश्रिताः ॥ ९॥ 
विवर्णवदनाः सने सर्वे ध्यानपरायणाः | नाधिगच्छाम पारं मग्माश्विन्तामहाणंत्र ॥1०॥ 
चारयन्तस्ततश्ष्नु्षटवन्तो मदद्विलम्‌ । लतापादपसंपन्न तिमिरेण 


» = 


[ 
[ समाङ्ृतम्‌ ॥१॥॥, 
अस्माद्धंसा जलङ्गि्ाः पलैः सलिछरेणुभिः । कुरराः सारसाश्चेव निप्पतन्ति पतत्रिणः ॥१२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति .मया तृक्ताः संगमाः । तेषामपि हि सर्बेपामडुमानडुपागतम्‌ ॥१३॥ 
अस्मिन्निपतिताः सर्नेऽप्यथ कार्यत्वरान्विताः। ततो गाढं निपतिता ग्रह्य हस्ते; परस्परस्‌ ॥1४॥ 
इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंद्टतम्‌ । एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥१५॥ 
त्वां चैवोपगताः सर्जे परिंदूना वुथुक्षिताः । आतिथ्यध्दत्तानि मूलानि च फलानि च ॥1६॥ 
अस्माभिरुपयुक्तानि बुथुक्षापरिपीडितः । यत्तया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा इुझक्षया ॥19॥ 
है >) 
बातें कहने लगे ॥२, ३॥ सब लोगोंके राजा, इन्द्रवरुणके समान, दसरथपुत्र रामचन्द्र दरडक वनमें 
आये हैं भाई लक्ष्मण, पत्नी सीताके साथ वे आये हैं ।॥॥४॥ जनस्थानसे उनकी खी सीताको रांवणने 
बलपूवेक हरण किया हे ॥ ५ ॥ उन रामचन्द्रके भिन्न सुमीव नामके वानरोंके राजां हैं । उन्होंने ही 


. हम लोगोंको भेजा दै ॥ ६ ॥ अगत्त्यके रहनेवाली दक्षिण दिशामें, यमराजकी रक्षित दक्षिण दिशां 


अंगद आदि प्रधान वोरोंके साथ हम लोग यहाँ आये हैं॥ ७ ॥ तुम लोग यमपालित दक्षिण दिशामें 

जाकर कामरूपी राक्षस रावणको ओर सीताको दूँढ़ो--इस आज्ञासे हम लोग यहाँ आये हैं ॥८॥ 
समस्त वनको ढूंढ़ कर, समुद्रको हूंढ़ूकर हम लोग भूखे होकर वृक्षकी छायामें एकत्रित हुए । हम 
लोगोंका मुँह सूख गया था ॥ ९॥ हम लोग सोच रहे थे, चिन्ता-समुद्रमें मभ होकर "उसका पार 
नहीं पाते ये ॥ १० ॥ इधर उधर देखते हुए हम लोगोंने इस बड़े बिलको देखा, जो लता 


` हकोत युक्त तथा अन्धकारमय था, ॥ ११ ॥ जलसे भींगे हुए, जल और धूर्लले लिपटे पंखवाले ईस 
` यहो से निकले, कुररी, सारस आदि पक्षी भी यहाँ से निकले ॥ १२॥ मैंने वानरोंसे कहा कि अच्छा 


इ लोग यहीं चजें। उन लोगोंने भी अनुमानसे. यही बात जानी ॥ १३॥ कार्यकी शीघ्रता दवोनेर 
का 2081 लोग इसमें दौड़ आए । परस्पर हाथ पकड़ कर एक ही साथ हम लोग इसमें कूद 

र्त अंधेरे बिलमें हस लोग सहसा चले आए । यही हमारा कार्य है और इसी कार्यके लि | न 
हम लोग आए हैं ॥ १५॥ भूखसे पीडित होकर हम लोग तुम्हारे पास आये और आतिथ्य धमर ज्ञ 


` अलुसार तुमने फल-मूल दिए।॥ १६ ॥ भूले पीड़ित हम लोगोंने खाए । भूखसे पीडित हम लो? 
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| Fo | ` किष्विन्धाकाण्डमू 
ब्रहि ्रत्युपकाराथे किं ते कुगेन्तु वानराः । एकता तु सर्गज्ञा वानरेस्ते! सवयंत्रभा ॥१८॥ 
प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान्‌ । सर्गेपां,परितुशस्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१६॥ 
चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्‌ । एवमुक्तः शुभं वाकयं तापस्या धमसंहितम ॥२०॥ 
उवाच हलुमान्‌ वाकयं तामनिन्दितलोचनाम्‌ । शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सवे वे धमेचारिणीम॥२१॥ „> = 
य! कृतः समयो5स्मासु सुग्रीवेण महात्मना ।स तु कालो व्यतिक्रान्तो बिले च परिवतेताम्‌।।२२॥ 
ता त्वमस्माद्विलादस्मातुत्तारयितुमहसि । तस्मातसग्रीववचनादतिकरान्तान्गतायुषः ॥२३॥ 
त्रातुमहसि नः सर््ुग्रीवभयशाङ्कितान्‌ । महच्च कायेमस्माभिःकतेव्यं धमंचारिणि ॥२४॥ 
तबापि न कृतं कार्यमस्माभिरिहवासिभिः । एवमुक्ता हलुमता तापसी वाकयमन्रवीत्‌ ।॥२५॥ 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌ । तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च॥२९॥ 
सर्वानेव विलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌ | निमील्यत चल्षूंषि सर्वे बानरपुगवा; ॥२७ 
नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः । ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराडगुल' कर॥२८॥ 
सहसो पिदघुदेष्टि हृष्टा गमनकाइकषया । वानरास्तु महात्मानो इस्तर्द्धुखास्तदा ॥२४॥ 
` निमेषान्तरमात्रेण विलादुत्तारितास्तया । उवाच सवास्तांस्तत्र तापसी धर्मचारिणी ॥३०॥ 
निःतान्ब्रिषमा चस्मात्समाइवास्येदमत्र बीत्‌। एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्नानाहुमरतायुतः। २) । 


| प्राणोंकी तुमने रक्षाकी ॥१७॥ बोलिए, आपके प्रत्युपकारके लिए वानर कया करें! wr 

| पर सर्वज्ञा स्वयंप्रभा बोली--मैं तुम सब वानरोपर परस है ॥ १5 5८ कहे जाने पर हनु- 
| ` कारश मुझे किसी बातकी आवश्यकता नहीं है। तापसीके हारा a हक गरीने ह्मः 
| मान उससे बोले, ॥२०॥ तुम धमचारिणीकी शरण हम र आए हैं । 

| भोगोंके लिए जो अवधि दी थी, वह अवचि बिले कम करनेसे हमलोगोंके प्राण संकटमें पड़ गए 


| ९ मलोगोको बहुत 
| ६॥२३॥ सुभरीवेके अयसे भीत हमलोगोंके मणोंकी आप गोड | क ऐसा कहने 5 
| ` पद्म काम करना है । यहाँ रह कर हमलोगोने वह काम पर धमेके नियमोंके पालनसे प्राप्त और 


| टिन दै 

| पापसी बोली, ॥२४, २५॥ जीते जी यहाँसे निकलना * पनी अपनी आँखें बन्द 

| पपस्यके प्रभावसे मैं सब वानरोंकों इस बिलसे निकाल ने बार कोमल अंगुलियों 
करें ॥२६, २७॥ आँखे बन्द करनेके बिना यहॉसे सिकल नेवाले सब वानरोंने अपनी आँखें बन्द- 

बाले हाथोसे अपनी आँखें बन्द की ॥२८॥ जीनेकी हित रोर थोड़ी ही देरमें सबको बिलके हक 

. केर लो, और हाथोसे मुँह छिपा लिया ॥२९॥ स... ..॥ हस बिलसे निकले वातरोंको भे 

| $र दिया और वह घर्मचारिशी तापसी वात शोत न पर्वत है ॥३१॥ यह प्रखवण पर्वत 


विध्याचल प 
_ देकर चहू तापसी बोली--अनेक बृत्त लतार्भास झक बृह? 
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बाल्मौकीय-रामायणे ` १७७ 
एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधिः । स्वस्तिं वोस्तु गमिष्यामि भवन वानरषेभाः ॥ 
इत्युक्त्वा तद्विल श्रीमत्मविवेश स्वयंप्रभा । ॥३२॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे बाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपश्चाशः सर्गः ॥ ए२॥ 
कक को उप 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ 
ततस्ते दृहशुघोंर सागरं वरुणालयम्‌ | अपारमभिगजेन्तं घोरे रूमिंभिराङलम्‌ ॥ १॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग बिचिन्तताम्‌ । तेषां मासोव्यतिक्रान्तोयोराज्ञासमयःकऋतः ॥ २. 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संम्रपुष्पितपादपे | उपविश्य महात्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा ॥ ३॥ 
ततः पुष्पातिभाराग्रांज्ञताश्ञतसमाइतान्‌ । द्रमान्वासन्तिकान्दृष्टा बभूबुर्भेयशङ्किताः ॥ ४॥ 
ते वसन्तमलुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्ठसंदेशकालार्था निपेतुर्धरणीतले ॥ ५ ॥ 
ततस्तान्कपिदद्धांश्च दिष्टां वनौकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथावदयुमान्य च ॥ ६॥ 
स तु सिंहष्टषस्कन्धः पीनायतश्चुजः कपिः । युबराजो महामाङ्ञ अङ्गदो घाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
शासनात्कपिराजस्य बयं सें चिनिर्गताः | मासः पूणों बिलस्थानांहरयः किं न बुध्यत ॥ ८॥ 
बयमाश्युजे मासि कालसंख्याच्यवस्थिताः । स्थिताः सो5पिचातीतःकिमतःकायेयुत्तरंम॥४ ॥ 


है, यह महोदधि समुद्र दै । तुमलोगोंका कल्याण हो ।- मैं घर जाती हूँ, ऐसा कहकर स्वयंप्रभा इस 
बिलमे चली गयी ॥३२॥ | 


आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाएडका बावनर्वो सगे समाप्त | £ 


Ry 


वानरोंने वरुणके निवासस्थान भयानक समुद्रको देखा, जिसके पारका पता नहीं, जिसमें निर 
तर बड़ी बड़ी लहरियों उठ रही हैं और जो गरज रही हैं ॥ १॥ भयकी मायासे बने बिलों हुँदेरे | 
कारण उनकी वह अवधि बीत गयी जो राजा सुप्रीवने चन्हें दी थी ॥ २॥ विध्याचलके नीचे देशे 


जहॉके बृत्त पुष्पित हुए थे बैठकर महात्मा वानर विचार करने लगे ॥ ३ ॥ जिनका अग्रभाग फसे 


_ मुक गया है, जो लताओंसे वेष्टित हैं, वसन्तके इन वृक्षों को देखकर वे भयभीत और चिन्तित हुए ।४! | 


सन्त आ गया, यह परस्पर बतलाकर सुमीबके सन्देशके समथ बीत जानेसे घे सब प्रथ्वीपर गिर 


पडे ।५॥। अनन्तर उन बूढ़े सज्जनों, वानरों का सन्मान कर तथा सधुरवचनसे पूळकर सिंह भौर ष ठर 


| उ भर मोटे ब लम्बी सुजाबाले महाप्राज्ञ युवराज अंगद मीठे वाक्य बोले ॥६॥ सुगरी _ 

ट es सब लोग बाहर निकले थे, बिल हीमें हमलोगोंका मास पूरा हो गया--क्या यह ब 
नद क नाव है ९ ॥ ७,८ ॥ इमलोग आशिन महीनेमें समयकी अवधि करके चले. | 
CEL डी दमलोगोंको क्या करना चाहिए | ९ ॥ आपलोग नीतिमागेके जाननेवाले १ 
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f 1७५ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
वन्तः भत्ययं माहा नीतिमागेविशारदाः । 'हितेष्वभिरता भतुनिसष्टाः सर्वकर्मछ ॥१०॥ 
कमेस्वमतिमाः सर्भे दिल्ल॒ विश्रुतपोरुषाः । मां पुरस्कृत्य नियाता! पिज्ञाक्षप्रतिचोदिता।॥१॥॥ 
इदानीमकृतार्थांनां मर्तेब्य॑ नात्र संशयः । हरिराजस्य संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत ॥१२॥ 
अस्मित्रतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । प्रायोपवेशनं युक्त सर्मे्षा च वनौकसाम्‌ ॥)३॥ * ˆ 
तीक्ष्णःप्रकुत्यासुग्रीव!स्वामिभावेव्यवस्थितः । न क्षमिष्यति नः सबानपराधकृतो गतान्‌ ॥१४॥ 

` अप्रहत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तस्मात्क्षममिहाद्येव गन्तुः : भायोपवेशनम्‌ ॥१५॥ 
त्यकत्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च । धुव नो हिंसते राजा सवोन्मतिगतानितः ॥१६)॥ 
वधेनाप्रतिरूपेण! भेयान्मृत्युरिहैव . नः । न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥1७॥ 
नरे्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाङ्विष्ठकर्मणा । स पूर्ण बद्धनेरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌॥1८॥ 

` घातयिष्यति दण्डेन .तीक्षणेन कृतनिश्रयः । किं मे सुहृल्रिव्येसनं पव्यक्धिजीवितान्तरे ॥ 

` इहेव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि | 0. i 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ | स्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुण वाक्यमत्रुवन्‌ ॥२० 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः ग्रियारक्तथ् राघवः । संमीक्ष्याकृतकायास्तु तस्मिश्च समये गते ॥२१ ॥ 
अदृष्टायां च नेदेश्यं दष्ट्वा चैव समागतान्‌। राघवमियकामाय धघातयिष्यत्यसंशयसू ॥२२ 


स्वामीके विश्वासी हैं, स्वामीके हितेचछु हैं, उनके दवारा सब कामों अधिकारे साथ नियुते है ॥१०॥ 

आपलोग कार्यों में र हैं अर्थात्‌ असमान है और दिशाओंमें आपके पराक्रमकी प्रसिद्धि है मर 

आँख वाले सुपीवकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें आपलोग आये दं ॥११॥ अब कार्य सिद्ध र द 
कारण हमलोगोंको मरना होगा, इसमें सन्देद नहीं; क्योंकि कमी पक न तर (मरनेके 
सुखी हो सकता है ॥१२।। स्वयं सुमीवके किए समयके बीतजाने पर, सब नन तीक्ष्ण है, ओर इस 
' लिए अज्ञ जलका त्याग ) करना चाहिए॥ १३॥ सुभव खभन ग हाच पता न पाने 
. समय स्वामी है । अपराध करके जाने पर हमलोगोंकी क्षमा नहीं करेगा || च को खत हह 
` पर चह हमलोगोंका वघ करेगा | इस कारण यहाँ प्रायोपवेशन करना ही हुमलोर से लौटने पर राला 
° पुत्र; दारा, धन और गृह छोड़कर हमलोगोंको प्रायोपवेशन हो गज पर अत हमलोगोंके लिए 
। अवश्य ही हमलोगोंका वध है ॥१ et eo १७॥ घमीस्मा राजा रामचन्द्रने 
. अच्छा है. जके पद पर मर र 
न क है। हुव पहले ही से समते वैर रखता है ॥१ रे रडा गाय 
दण्ड देनेका निश्चय करेंगे । जीवनताशका समय उपस्थित द्ोने पर के शा वराज कुमारका यह 
क्या करेंगे ? अतएव यहाँ पवित्र समुद्र तीर पर मैं प्रायोपवेशन करूंगा ॥१९॥ यु का हार 
कहला सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर करुणं वचन बोले र डो कस न देखकर 
स्रीके अनुरागी हैँ 1 समय बीतने पर और बित्तों काय सिद किए द्व रा ९ देई ४ 
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न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपार्थतः । मधानभूता्च वयं छुग्रीवस्य समागताः ॥२३॥ 
इहेव सीतामन्वीक्ष्य परहत्ति्पलभ्य वा-। नो चेहच्छाम तं बीर गमिष्यामी यमक्षयस्‌ ॥२४॥ 
. सगंगमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचस्तार ईद्‌ बथा | 
` अलं विषादेन बिलं प्रविश्य वसाम सर्थे यदि रोचते वः ॥२५॥ 
इदं हि मायाविहितं सुदुगमं प्रभूतपुष्पोदक भोज्यपेयसू | 
इहास्ति नो नैव भयं पुरंदरान्न राघवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥२६॥ 
श्रुत्वाहृदस्यापि वचोअलुझूलमूचुश्च सर्ग इर्यः प्रतीताः । 
यथा न हन्येम तथा विधानमसक्तमद्यंव विधीयतां नः ॥२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः खः ॥ ५३ ॥ 
[ BE Eres 
चतुःपञ्चाशः सर्गः ५४ 


तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । अथ मेने हृतं राज्यं हनूमानङ्गदेन तत्‌ ॥ 1॥ 


` बुद्धया हष्ाङ्गया युक्त चतुरवेलसमन्वितम्‌ | चतुदेशगुण मेने हनूमान्वालिनः सुतम्‌ ॥ २॥ 


आपूयमाणे शरश्च तेजोबलपराक्रमैः । शशिन शुङ्गपक्षादौ वर्धमानमिव शरिया^॥६२॥ 


और इमलोगोंको आया देखकर, रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए सुप्रीव अवश्य हमलोगोंका बघ 
करेगा ॥२१,२२॥ अपराधियांको स्वामीके पास जाना उचित नहीं । हमलोग सुम्रीचके प्रधान सेवक दै! 
हमज्ञोग यहाँ आये हैं ॥२३॥ सीताको देखकर अथवा उनका पता लगाकर हमलोग न गये तो अबश्य ही 
हमलोगोंको यमराजके यहाँ जाना होगा ॥२४॥ भयभीत वानरोंके वचन सुनकर तार नामक वानर बोला 
दु:ख करना व्यथं है, यदि तुमलोग ठीक समझो तो हम सब बिलमें चल कर रहें ॥२५॥ यह म 
द्वारा बना हुआ है, यहाँ किसीका प्रवेश संभव नहीं । खूब जल भोजन और पान यहाँ मिलता है। यहाँ इन्द्र 
ुपरीबसे अथवा रामचन्द्रसे भय नहीं है ॥२६॥ अंगदके भी अनुकूल तारके वचन सुनकर सभी 
विश्वासपूवक कहा--जिस प्रकार हमलोग न मारे जायें वैसा उपाय शीघ्र आज ही करना चाहिए ॥१९ 


] ~ 


आदिकाब्य वोल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तिरपनबाँ सर्ग समाप्त । 
` वाराधिपति; चन्द्रमाके समान तेजवाले तारके ऐसा कहने पर हलुमानने अंगदके राज्यका १ 
होना सममा | । १ ॥ .वालिके पुत्र अंगदको हनुमान अष्टांगबुद्धिसे युक्त, चार बलसे युक्त तथा चतुद 
स सममते हैं । (अशंग बुद्धि-सुननेकी इच्छा, श्रवण, घ्राण, घारण, उद्दापोह, अथे, विज्ञान 
i ह निप्रह। चोद गुण-देशकालका ज्ञान, ददता, ae अ 
Sr ।सन्त्रगुि, एकवाक्यता, शूरता, भक्तिज्ञान, कृतज्ञता, रारण के 
` भचापल ) ॥ २॥ तेज बल और पराक्रमसे झुङ्पत्तमें बढ़ने बाले चन्दर 


& 
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, 1७७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
बृहस्पतिसमं श्या विक्रमे सदृश पितुः । शुभूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम्‌ ॥ ४॥ 
भुरे परिश्रान्तं सर्वशास्रविशारदः । अभिसंधातुमारेमे इनुमानङ्गदं ततः ॥ ५ ॥ 
त चतुर्णासुपायानां' द्वितीयश्ुपवणेयन्‌। भेदयामास तान्स्वोन्वानरान्वाक्यसंपदा ॥ ६॥ 
तेषु सेड भिन ततोऽमीषयदङ्गदस्‌ । भीषणेवििपै्वाकयैः कोपोपायसमन्वितेः ॥ ७॥ 
लं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे भ्रुवम्‌ । इढं धारयितुं शक्त! कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
नित्यमर्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगव । नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्यया ॥ ९ ॥ 
त्वां नैते हदुरञ्ेयुः त्यक्षं प्रवदामि ते । यथायं जाम्बवान्नीछः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥१०॥ 
अहयहं ते इसे सर्वे सामदानादिभिणुणेः । दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपक्ितुम्‌॥११॥ 
विग्रमासनमप्याहुर्दृषेेन वलीयसा। आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विगीत दुबल: ॥)२॥ 
यां चेमां मन्यसे भात्रीमेतद्ध रमिति श्रुतम्‌ । एतल्नक्मणबाणानामीष्त्काय विदारणम्‌ ॥)२॥ 
स्वल्पं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता द्यशनि पुरा । लक्ष्मणो निशितेबाणमिन्यात्यत्रपुट 1232, ॥1)४॥ 
रक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्तितद्विधाः । वजञाशनिसमस्प्शे गिरीणामपि दारकाः | 1५॥ 


अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यसि परंतप । तदेव हरयः सर्जे त्यतत्यन्त इतनिश्चया। 11 


५ © ° 
0 १ 


ै रे " -पिताके समान 
अंगद तेज बल और पराक्रमसे पूरे हो रहे हैं । बुडि शता कन pte 
अंगदको, जो तारके उपदेश सुन रहे हैं जैसे 82803 अप लग तर अलग करनेका उद्योग 
कार्यमें थके अंगदकों, सवेशाख्रविशारद दनुमान अपने नेक ए उन सब वानरोंमें वचन द्वारा भेद 
» करते लगे ॥ ३,४.५॥ चार उपायोंमेंसे दूसरे उपायका वणन करत & और दुण्डसे युक्त वचनोंके 
इसन्न किया ।। ६ ॥ बानरोंमें भेद उत्पन्न होने पर अनेक baad अतएव तुम समर्थ दो । 
द्वारा अंगदको डरवाया ॥ ७ प क, कछ टांच बानरोंका स्वभाव. सदा 
पिताके समान तुम वानरराज्यको धारण के 


चंचल होता है |: ये खरीपुत्रसे रदित होकर तुम्हारी आज्ञाओंको सह न सकेगें॥ ९ ॥ खरीपुत्रको छोड 


। ॥१०॥ 
` कर ये जाम्बवान्‌ और महाकपि सुम्रीब तुममें अनुराग नहीं कर सकेगें। यह मैं स्पष्ट कहता हूँ ॥ १० 


से 

में तथा ये सब वानर साम दास आदि गुणोंसि तथा १. ` सकता है, दुबल 
जा सकते ॥११॥ दुर्बेलके साथ विरोध करके gs डक सि ॥१२॥ जिस गुहाको तुम 
आस्मरच्ताकी आवश्यकता दै । अतएव देशको 3022 को तोड़ देना, ल््ष्पणके घाणा 
रक्षक सममते हो बह निर्भय दै, वद तुमने तारले सुना दो पर ह्वा नाश किया! है । लक्ष्मण तीखे 
लिए कोई कठिन नहीं है ॥१३॥ पहले वज क इन्र उ हैं जो बजके समान प्वतोंको 
काण चलाकर सबका नाश कर देगा ॥१४॥ उदम हने लगोगे, उसी ससय सब वानर तिश्चय 
भी तोडनेवाले हैं ॥१५॥ हे परन्तप, जब तुम ४7 बिलत त त. 


२३ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | 1७६ 


स्मरन्तः पुत्रदाराणां नितयोद्िमा बुथुक्षिताः । खेदितौ दुःखशब्याभिस्त्वांकरिष्यन्तिपृष्ठतः .१७॥ 


स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च दितकामेश्च बन्धुभिः । तृणादपि शशोद्रिगर: स्पन्दमानाहविष्यसि ॥१८॥ 
अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपाद्ृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥१8॥ 
अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतबहुपस्थितम्‌ । आइुपूव्यात्तु सुग्रीवो राज्येत्वांस्थापयिष्यति|२०॥ 
धर्मराजः पितृन्यस्ते प्रीतिकामो इढव्रतः | शुचिः सत्यपतित्वश्च स त्वां जातु न नाशयेत्‌॥२१॥ 
भ्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादङ्गद गम्यतास्‌॥२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥५४॥ 
; पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५५ 
्रुस्वा हनुमतो वाकयं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । स्वामिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सथेयमात्ममनःश्चौचमारशंस्यमथाजेवम्‌ । विक्रमश्रेव धैय च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥२॥ 
भ्रांतुज्यहवस्य यो भाया जीवतो महिषीं म्रियाम्‌। धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुश॒प्सितः ॥ ३॥ 
कथं स धमं जानीते येन रात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं भुखम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यात्पाणिग्रहीत्च कृतकमां महायशाः । विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृत स्मरेत्‌ || ४॥ 


करके तुम्हारा त्याग कर देगें॥१६॥ इन्हें पत्रस्ियोंकी याद आवेगी, सदा उद्दिम रहेंगे, भूख तथा अन्य 
दुखोके कारण खिन्न दोकर तुम्हें पीछे कर देगें ( अर्थात्‌ तुमको छोड़ कर सुग्रीचके पास चले जावेंगे ) 
॥१७॥। बह तुम हित चाइनेवाले सुहृद्‌ और बन्धुओंसे हीन होकर, उडनेवाले ठणसे भी हलके हो 


तुमको मारनेके लिए तयार हो जायेंगे ॥१९॥ हमलोगोंके साथ जानेपर, -वितयपूर्वक सुम्रीवके सामने 
उपस्थित होने पर, समयसे वे तुम्हें राज्य देंगे ॥२०॥ तुम्हारे चाचा घमीत्मा हैं, तुम्हारे ऊपर प्रेम कस 


हैं, शुद्ध और सत्यप्रतिज्ञ हैं। वे तुम्हारा नाश कभी नहीं करेंगे ॥२१॥ तुम्हारी साताका प्रेम सुम्रीव चाहत 


है | उन्हे लिए सुप्रीबका जीवन हे । उनके दूसरा लड़का भी नहीं है। अतएव, हे अंगद, तुम, चलो ॥ २१ | 


आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका चौवनवोँ सर्ग समाप्त 

क रक टे र्ट le टर >. र ५ र 
क , विनीत और स्वामीके सन्मानसे युक्त, हनुमानके वचन सुनकर अंगद बोले | १॥ स्मरत 
क गा भोर मनकी शुद्धता, इयाठुता, सरलता, विक्रम और घीरता सुम्रीबमें- नहीं पाये जाते ॥ * 
ठे भाईकी प्रिय सत्रीको, जो धमेते साताके तुल्य है, भाईके जीतेजी जो प्रहण करता है बरद 


निन्दिव है॥ ३ ॥ वह केसे धर्सका जाननेवाला कहा जायगा, जिसने, युद्धके लिए जाते हुए भाइ हश | 
भरी हिद बिलका सुं बन्द कर दिया ॥४॥ सत्यको साक्षी देकर ६ | 
- .पकदृकर जिससे मैत्री.की, जिसने उसका. कामः पहले कर दिया, उसी रामचन्द्रको जो भूल 


बिलकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त होकर, 


/ 
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. जाओगे ओर सदा उद्विम रहोगे ॥१८॥ वेगवान्‌ लक्ष्मएके भयानक और तीखे बाण रामकायसे विमुख « _ 


a 
ह 
० 


गया; वह 


त 1 ८०,,१//.,..) 


३७९ 


लक्ष्मणस्य _भयेनेहं नाधर्मभयभीरुणा । आदिष्टाागसीतंपसतसिन्कय भवेत्‌ ॥ ६॥ 


तस्मिन्पापे कतक्नहु स्प्तिभिन्ने चलानि | आर्यः कोविश्सेजञातु तळुळीनो विशेषतः ॥ ७॥ 
राज्ये पुत्रंभतिष्ठाप्य सगुणी बिशुणोऽपि वा | कथं शा्रुङुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्ध् भिन्नशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । किप्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्बहः ॥ ९ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । शा; करो ठशसश्र सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 
बन्धनाचावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ | अनुजानन्तु मां स्वे गृ गच्छन्तु बानराः ॥११॥ 
अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इहैव भायमासिष्ये. श्रयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
अंभिवादनपूर्व तु राजा कुशल्मेव च । अभिवादनपूर्व तु राघवौ वळशालिनौ ॥१३॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्से झुग्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्व कुशल वाच्या माता रुमा चमे ॥१४॥ 
मातरं चेव मे . तारामाश्वासयितुमहथ । परकृत्या भियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥१५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ | एतावदुक्त्वा वचनं दृद्धां:तानभिवाद्य च ॥१६॥ 
विवेश चाङ्गदो भूमौ र्दन्दर्भेषु दुखः । तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरषेमाः ॥१७॥ 
नयनेभ्यः प्रशुस्ुचुरूषणं वै वारि दुःखिताः सुग्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्‌ ॥१८॥ 
परिवारयाङ्गदं सर्वे व्यवसन्मायमासितुम्‌ । तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय सवगर्षभाः ॥१६॥ 
धर्मकों रेमरण केसे कर सकता है ॥५॥ जिसने लक्ष्मणके भयसे; न कि धके अयसे, डरकर सीताको 
दूंढनेकी आज्ञा दी है, उसमें धम कैसे रह सकता है ॥ ६'॥ उस पापी; कृतघ्न, स्थृतिमागेका त्याग 
करनेवाले, चंचल सुग्रीवपर कौन सजन विश्वास कर सकता है ? विशेषतः उसके कुलका ॥ ७ ॥ वह 
गुणी हो या निर्गुणी, इससे क्या ? पर अपने होनेवाले पुत्रको राज्य देनेकी इच्छासे, शजुकुलमे उत्पन्न 


` मुमकी कैसे जीने देगा ? ॥ ८ || जिसका मंत्र (आगेका कतेब्यविषयक विचार) प्रकाशित हो गया है, 


जो अपराधी है, जिसकी थोड़ी शक्ति दै, वह में किष्किन्धामें जाकर किस प्रकार जी सकूँगा, जैसे 
अनाथ और दुबल ॥ ९ ॥ क्रूर, निदेयी सुभीव राज्यके कारण या तो सुरे गुप्त दरड दे अथवा कैद 
करे ॥१०॥ बन्धनके कष्टसे प्रायोपवेशन ही हमारे लिए उपयुक्त है। आंपलोग सुके आज्ञा दे, वानर 
अपने-अपने धरं जायें ॥११॥ मैं आपलोगोसे. प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि में किष्कन्धापुरीमें नहीं 


° जाऊँगा। यहीं प्रायोपवेशन करूँगा, क्योंकि मेरा मरना ही अच्छा है ॥१२॥ मेरी ओरसे अभिवादन 


करके ल कहना, और बली राम लक्ष्मणसे भी अभिवादन क्रे कुशल कहना। आरो- 
on मावा रगा कहना ॥१३, १४॥ मेरी साता ताराको घैयं देना, क्योंकि वह विचारी 
स्वभाव हीसे पुत्र पर प्रेम. करनेवाली ओर दयाळ है ॥१५॥ मुझे विनष्ट हुआ के वह अवश्य दी 
प्राणत्याग करेगी । इतना कह कर ओर बृद्धोंको प्रणाम कर उदासीन मुँद अंगद रोता इमा यू 
कुशा पर बैठ गया ।।१६॥ उप्तके बैठने पर रोते हुए दुखी वानर नेत्रोंसे उष्ण आँतू बहा स 
उनलोगॉने सुप्रीव की निन्दाकी और बालिकी प्रशंसा ॥१७, १८ ॥ अंगदको चारो ओरसे घेरकर 


` संब प्रायोपत्रेशत करनेके लिए तयार हुए | अंगदके वचन सममकर वे सब वात्र जलका आचमतकर 
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उपस्पृश्योदकं सर्वे माञ्मुखाः सञ्चुपाविशनं । दक्षिणाग्रेषु दमेषु उंदक्तीर संमाश्निताः ॥२०॥ 
मूषवो हरिश्रेष्ठा एतर्क्ममिति स्मं ह । रामस्य वनवास च क्षयं दशरथस्य च ॥२१॥ 
जनस्थानवधं चेव वधं चेव जटायुषः । हरणं चेव वेदेद्या वालिनश्च वधं तथा ॥ 


रामकोपं च चद्‌तां हरीणां भयमागतम्‌ | ॥२२॥ 
स संविशद्धिबहुभिमंहीधरो महाद्रिकूटप्रतिमैः सवंगमेः । | 
बभूव संनादितनिझेरान्तरो शशं नदद्भिर्लदैरिवाम्बरस्‌ ॥ २३॥ | 
इत्याषे भ्री मद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सगः ॥५५॥ | 


| | षट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 
उपविष्टास्तु ते सर्व यस्मिन्मायं गिरिस्थले । हरयो ग्रध्रराजश्र तं देंशसुपचक्रम ॥ १॥ 
संपातिनाम नाल्ला तु चिरजीवी विहंगमः । भ्राता जटायुषः शीमान्विल्यातवलपौरुपः ॥.२॥ 
कद्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्हरीन्दट्टा हृष्टात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
विधिः किल नरं छोके विधानेनाननुवतेते | यथायं बिहितो भक्ष्य श्चिरान्मह्मञ्ुपागतः ॥ ४॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां _मृतं ग्रृतम्‌ । उबाचेतद्रच; पक्षी ता्निरीक्ष्य सवंगमान्‌ ॐ ॥ | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यजुब्धस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो इनूमन्तमथान्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
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पूरब सुइ बेठ गए ॥१९॥ संमुद्रके उत्तर तटपर जाकर दक्षिणकी ओर मंहकर रखे हुए कुश पर बैठ 
गये ॥२०॥ मरनेकी इच्छा रखनेवाले वानरोंने 'यह उचित है? ऐसा सममा । रामचन्द्रके वनवास, दसः ' 
रथकी मृत्यु, जनस्थानका वध, जटायुका वघ, सीताका हरण, बालिका वघ और रामचन्द्रका कोप क्त 
इए वानर भयभीत हुए ॥२१॥ पवतशिस्गरके समान बढ़े-बड़े वानरोंके बेठनेसे वह पर्वत, गजनेवाले 
मेघोंत्े आकाशके समान, शब्दायमान मरना वाला मालूम पडा ॥२२॥ । 


त ्रादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाएडका पचपनवाँ सर्ग समाप्त । ` 
र ' पत्रतके जिस पत्थरंपर वे वानर भ्रायोपवेशनके लिए बैठे थे बहदं सस्पाती नामका चिरजीवी, 
धराज पक्षी आया, जिसका नाम सम्पाती था, जो जटायुका भाई था, जिसके बल ओर. पो रः रुपकी 
ह थी ॥१,२]) विध्याकी कन्दरासे निकलकर, बेठे हुए वानरोंको देखकर प्रसन्न होकर बोला ।रे! _ 
मन अनुसार लोकमें मतुष्योंको फन मिलता है, उसी. प्रकार पूर्व अजित कर्मसे परास 
` क्रमके अठुसा न दे ॥४॥ उन चानरोको देखकर पक्षी बोला--जैसे जैसे बानर मरते जाँयगे। बशी 
न्य भुसार म॑ उन्ह खाउँगा ॥५॥ भोजनज्ञोभी उस पक्षीके वचन सुनकर उद्विम होकर SU 


` 
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च च षाद ००] ७ ' ७ 
प्य सीतापदेशेन साक्षाइवस्वतो यमः+ झं देशभजुप्राप्तो वानराणां विपत्तये ॥ ७॥ 


रामस्य न कृतं काय न कृतं राजशासनम्‌ । हरीणामियम्रज्ञाता विपत्तिः सहसागता ॥ ८॥ 
वेदे्ाः . भियकामन इत कम जटायुषा | ग्रभराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्तदशेषतः ॥ 8॥ 
तथा सर्वाणि सूतानि तियग्योनिगतान्यपि । मियंडुर्वन्तिरामस्यत्यकत्वा्राणान्ययावयम|॥१०॥ 
अन्योन्यस्रुपकुरषन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रता; | ततस्तस्योपकारारथ त्यज्यतात्मानमात्मना ॥११॥ 
प्रिय कृतं हि रामस्य धमेज्ञेन जटायुषा । राघवायें परिश्रान्ता बयं संत्यक्तजी बिताः ॥१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म नचे पश्याम मेथिळीस्‌ | स सुखी गरभरराजस्तु रावणेन हतो. रणे || 
मुक्त उुग्रीवभयाद्तश्च परमां गतिम्‌ । ॥१३॥ 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च। हरणेन च बेदेहाः संश्रयं हरयो गताः ॥१४॥ 
रामलक्ष्मणयोवासम्रण्ये सह सीतया । राघवस्यच बाणेन वालिनश्र तथा वधम्‌ ॥१५॥ 
रामकोपादरोषाणां रक्षसां च तथा वधम्‌ । कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृत कृतम्‌ ॥१६॥ 
तद्सुखमनुकीतितं वचो भ्रुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान्‌ | 
भशचकितमतिमंहामतिः कृपणमुदाहतवान्स ग्रधराजः ॥१७॥ 
ततु भुस्व तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोहतम्‌ । अबरवीद्चनंरस्ती्णहुण्डो महास्वनः ॥1८॥ 
कोऽके मिरा घोषयति प्राणैः मियतरस्य मे | जटायुषो वधं आतुः कम्पयक्निव मे मनः ॥1९॥ 


हनुमानसे बोले--देखो सीताके व्याजसे साक्षात्‌ यमराज इस वेषमें वानरोंपर विपत्ति डालनेके बिएआए 
॥७॥ न तो रासका कार्य किया और न राजाकी आज्ञाका पालन; बिना जानी हुई वानरोंपर यह सहसा 


` विपत्ति कहाँसे आयी ॥८॥ सीताका प्रिय करनेके लिए ग्रधराज जटायुने काम किया है, वह समस्त 


भापलोगोने सुना दे ॥९॥ पियति बन भी प्राणी रागच नि pbs. 
हैं ॥१०॥ स्नेह और दयाके कारण सज्जन, परस्परका उपकार क रामचन्द्रका प्रिय किया । 
कारके लिए स्वयं अपने, अपने शरीरका त्याग करो ॥११॥ धश जटायुने कळ लग मगर 
रामचन्द्रके ज्ञिए थककर हम लोग भा अब अपने श्राणोंका त्याग करें ॥१२॥ बनें हः उ 


वके 
जानकी नहीं मिली । बही ग्रधराज दी सुखी है, जो रणमें राबणके द्वारा मारा गया ओर सुप्री 


` ,भयसे छूट गया तथा जिसेने उत्तम गति पायी ॥१३॥ जाई र दसरथके मरनेसे सीताके हरणसे 


होना, रामचन्द्रके वाणसे 
भाज वानरोंपर यह संकट आया ॥१४॥ राम-ल्ेमणका सीताके साथ वनवास होना, 


बालिका मरना, रामचन्द्रके कोपसे समस्त राक्षसोंका वध, sre हर par 
हुई ॥१५,१६॥ वानरोंके दवारा कहा गया, दुखमय वह वचन हुन” ` ॥१७॥ अंगदके मुँहसे 
ग्रधरान सस्पाती बहुत चकित हुआ और बुद्धिमान धराज दीनवापूतक शत 6 मेर 


निकले इन वचनोंको सुनकर तोक्ष्णतुरड, घोर शब्द करनेबाला गुधरराज बोला ॥१८॥ यह कोन 


मेरे भाई जटायुके वधकी बात कहता है और मेरा मन कॅपाता दै । राक्षस और ग्रधके साथ जन- 
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बान्मीकीय-रामायणे | १८३ 


कथमासीज्जनस्थाने युद्धं राक्षसग्रप्रयो! | नामधेयमिदं भ्रातुश्विरस्याच मया श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
इच्छेय॑गिरिदुगांच भवद्धिरवतारितुम्‌ | यवीयसो गुणज्ञस्य शछाघनीयस्य विक्रमैः ॥२१॥ 
अतिदीर्घस्य कालस्यपरितुष्टो$स्मि कीर्तनात्‌ । तदिच्छेयमहं भ्रोतुं विनाश वानरषभाः ॥२२॥ 
भ्रातुर्जदायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । तस्येव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥२३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो जयेष्ठो गुरुजनप्रियः । सयांशुदग्धपक्षत्वान्न शक्रोमि विसपितुस्‌ ॥ 


इच्छेय पवतादस्मादवततुमरिंदमाः । . ॥२४॥ 
- इत्याष श्रीमद्वामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्पः्चाशः सर्गः ॥ ५६॥ 
— BS 


सप्तपञ्चाशः सर्गः ५७ 
शोकादुभ्रस्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः । श्रद्धुनेंव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः ॥ १॥ 
"ते मायशचुपविष्ठास्तु दृष्टा ग्धं सवंगमाः । चक्रुबुद्धि तदा रौद्रं सर्वान्नो भक्षयिष्यति ॥.२॥ 
स्था मायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षमं सिद्धिमितो गताः॥३॥ 
एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सर्व ते हरियूथपाः | अवताये गिरेः श्रृज्ञादृश भ्माहाङ्गदस्तदा ॥ ४॥. 
बभूबशेरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ | ममार्यः पार्थिव पक्षिन्धार्मिको तस्य चात्मजो11१॥ 
सुग्रीवधेव वाली च पुत्रों घनवलाबुभौ । लोके विश्रुतकर्माभूद्रांजा बाळी पिता मम ॥ ६ ॥ 


स्थानमें केसा युद्ध था । बहुत दिनोंके बाद मैने भाईका यह नाम सुना ॥ १९,२० ॥ में चाहता हूँ कि 
पवंतके ऊपरसे आप लोग हमें उतारे । छोटे गुणज्ञ और पराक्रमसे श्लाघनीय अपने भाई जटायुके कीतंसे 


' मैं प्रसन्न हूँ । अतएव मैं उनके मरनेकी बात सुनना चाहता हूँ । जनस्थान-निवासी मेरे भाई जटायु थे, | 


वर 


सी भाईके मित्र राजादसरथ थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं और जो अपने बड़ोंके प्रिय हैं । 
सूंय किरणोंसे पॉलके जल जानेके कारण मैं चल नहीं सकता । में इस परचेतसे उतरना चाहता 
हँ ॥ २१,२२,२३,२४॥ नजम 


भादिकाब्य वाल्मोकीय रामायणके किकिन्याकारडका चप्पनवॉसर्गीसमात | ˆ ° 
Li 


__ रोकके कारण सम्पातीका टूटा हुआ स्वर सुनकर भी बानरोंने उसई वचन पर विश्‍वास नही 
133 क्योंकि उसके कर्मों से वे शंकित होगए थे । अथीत भोजन दढता हुआ वह यहाँ आया या ॥९॥ 
आ वे सब वानर ग्रधको देखकर “हम सब लोगोंको यह खाजायगा” ऐसा भयान 
कतार्थ हो कम । यदि प्रायोपनेशनके लिए बैठे हुए हम सबको खाजायगा तो हॅम लोग 

ताथ होजायगें, क्योंकि इम लोगोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जायगी ॥३॥ सत्र बानरोंने ऐसा ति 


ग्ज रको र पतसे , : 
करके सम्पातीको पवंतसे उतारा । अनन्तर अंगद उससे बोले ॥४॥ दे पक्षिन्‌, ऋत्तरज नामके प्रतो 


नानरराज हुए, वे हमारे पितामह ये । उनके दो नन न्न हुए ॥५॥ सुमीब और बालि, ये दोनों के 
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ऐका ` किष्किन्थाकाण्डम्‌ 

राजा कृत्सस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः । रामो दाशरथिः न्मविष्टोदण 

हक्ष्मणेन सह जाता वेदेशा सह भार्यया | नेषन पे टा ५८ | 

स्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हुता बलात्‌ । रामस्य तु पुं लया श्रद्‌ ॥ ६॥ 

ददश सीतां वेदेह हियमाणां विहायसा । राबणं विरथ कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ (17122 
परिश्रान्तश्च इद रावणेन: हतो रणे । + ॥१०॥ 

एवं शृध्रो. हतस्तेन रावणेन बलीयसा । संस्कृतश्वापि रामेण जगाम गतिगुत्तमाम्‌ ॥११॥ 
ततो मम पिठतृव्येन सुग्रीवेण महात्मना । चकार राघव! सख्यंसो$वधीत्पितर मध ॥१२॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । निहत्य वाङिनं रामस्ततस्तममिषेचयत्‌ ॥१३॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः । राजा वानरंसु झयानां तेनप्रस्थापितावयम्‌ ॥१४॥ 
एवं राममयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः । वेदेदं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव ॥१५॥ 
ते बयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः । अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विद्ठतं विखम्‌॥ १३॥ 
मयस्य मायाबिहितं तद्धिछं च विचिन्वताम्‌ । व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥]७॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्ायम्रपासिता;॥ 14॥ 
करदे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे | गतानामपि सवेषां ततर नो नास्ति जीवितम्‌ 1९ ॥ 

इस्योषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


बलवान हुए, राजा बालि बहुत प्रसिद्ध हुआ । वह मेरा पिता था ॥६॥ समस्त लोकके स्वामी इइवाकुकुलमे 
सप्पन्न श्रीमान्‌ रामचन्द्र दृश्डकवनमें आए ॥७॥ पिताकी आज्ञासे घमेपालनके लिए लक्ष्मण और 
` सीतोके साथ रामचन्द्र आए। जनस्थानसे रावणने उनकी स्री सीताको बलपूर्वक हर लिया । रामके 
पताके मित्र जटायु नामके गृभराज थे ॥८,९॥ उन्होंने भाकाशमागसे सीताको हरी जाती देखा । उन्होंने 
रावणको रथहीन करके सीताको भूमिमें बेठाया । थके बूढ़े ग्रभराजको युद्धमे पया 1 
बलवान्‌ रावणने इस प्रकार ग्रध्राजको मारा; रामचन्द्रने उनका sa की. चन मेरे पिताका 
रत्तम गति फयी ॥११॥ अनन्तर मेरे चाचा सुभ्रीवने रामचने शिना ही > रकर रामचन्द्रे 
` वत्र किया 1 १२॥ मेरे पिताने सचिवोंके साथ सुमीवको निकाल दिया था । रे र प्ीवने इम 
सुभीवका अभिषेक किया ॥१३॥ रामचन्द्रे सग्रीबको राज्यपर बैठ 7 ह जिस हक रा सूय 
गोगोंको भेजा है ॥१४॥ रामकी आश्ञासे भेजे हुए मलोग के व । इम लोगोंने साव- 
भभा नहीं मिलती उसी प्रकार सीता अभी तक दमलोगोंकों नहीं र र चले गए ॥१६॥ 
रसे दरडकारण्यको दूह डाला, अनन्तर अज्ञातंसे परथिवीके ए७ है बीत गया, जिसकी हस 
Te ते इए अल विल ज माननेबाले हैं. । तकी दी 
गागाको राजाने थी ॥१७॥ हम सब रहे ता [३ 
` हुई अवधि हम गत तद दी दै, अतएव श्रायोपबेशन हुम कर रर है. ॥१८॥ रामच सुभीव भोर 
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बाल्मीकीय-रामायणे | १८४ 
अष्टपञ्चाशः सर्गः ५८ | गी 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीवितेः | सवाष्पो वानरान्यत्र'परत्युवाच महास्वनः ॥ १॥ 
यवीयान्स मम भ्राता जटायुर्नाम वानराः । यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा॥२॥ 
एद्धभावादपक्षत्वाच्छण्वंस्तदपि म्षये। नहि मे शक्तिरस्त्यघ आदु्ंरविमोक्षणे ॥ ३॥ | 
पुरा दृत्रबथे दत्ते स चाहं च जयैषिणौ । आदित्यञ्चुपयातोस्वोऽ्बछन्तं रश्मिमालिनयू॥ ४॥ | 
आहत्त्याकाशमार्गेण जबेन खंती शशम्‌ । मध्यं प्राप्ते सूर्ये तु जटायुरबसीदति ॥ ५॥ | 
तमहं तरं दृष्टा सूर्यरष्मिभिरदितम्‌ । पक्षाभ्यां छादयामास स्नहात्परमविहलूस ॥ ६॥ 
निदंग्धपत्रः पतितो बिन्ध्येऽहं वानरर्षभाः । अहमस्मिन्वसन्भ्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये || ७) 
नटायुपस्त्वेवसुक्तो रात्रा संपातिना तदा । युवराजो महाप्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदर्तदा ॥ «॥ 
जटायुषो यदि भ्राता श्रुत ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निळय तस्य रक्षसः॥६॥ 
अदीघेद्िनं तं घे रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिकेयदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१०॥ 
ततोऽत्रबीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः । आत्मानुरूपं वचनं वानरान्संग्रहषं यन्‌ ॥११॥ 
निदेग्धपक्षो ग्रभो$इं गतवीये! संगमाः । वाआत्रेणापि रामस्य करिष्ये साह्यमृत्तमस्‌ ॥१२॥ 


लक्ष्मणके क्रोध करनेपर यदि इम लोग उनके समीप जांय तो हमारे प्राण नहीं बच सकते ॥१९॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका सत्तावनवाँ सगे समाप्त । 
—+@e+~— 

. _ इस प्रकार प्राणका भय छोड़े हुए वानरोंके दीनव चन सुनकर, आँखोंमें आँसू भरकर, भराजते” 
जोरके शब्दोंमें उत्तर दिया ॥१॥ वानरो ! बलवान रावणके द्वारा जिसे तुम: लोग युद्धमें मारा गया कहते 
हो वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥२॥-बृद्ध होनेके कारण, भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति सुके 
नहीं दै । सी अतएव वह अभ्रिय बात सुनकर भी में सहतां हूँ ॥३॥ पहले वृत्रासुरके वध दोनेपर जयकी 
कपूर लि हम दोनों 'उड़कर जलते हुए सूर्यके पास पहुँचे ॥४॥. आकाशमसार्गमें चक्कर काटकर 
बंक इस लोग स्व गए । बीचमें सूर्यके मिलनेसे जटायु थक गया ॥५॥ तब हमने सूर्येकी किरणोंसे 
' पीडित भाईको दुखी देखकर अपनी पांखसे उसे छिपा लिया ॥६॥ वानरो, पाँलके जल जानेसे मैं इस 
विंध्यपवेत पर गिर पड़ा । मैं यहीं रहता हुँ। अतएव भाईका कोई समाचार मुझे; न मिल सका ॥५ 
जटायुके भाई सम्पावीके ऐसा कहने पर बुद्धिमान युवराज अंगद बोले ॥८॥ तुम यदि जटायुके भ 
हो, यदि तुमने मेरी कही बात सुनी है और यदि उस राक्षसका घर तुम जानते हो तो बतलाभो 101 | 
यी जाननेवाले उस राक्षसाधम रावणको, चाहे पास हो या दूर, तुम बतलाओ ॥१०॥ मी” | 
तेजस्या जटायुका बढ़ा भाई वानरोंको प्रसन्न करता हुआ, अपने योग्य वचन बोला ॥११॥ मैं जले पॉल. | 
`= श पू हैं, बल हीन हूँ, अतएव केवल बचनके हारा रामचद्धकी मैं सहायता कर सकता हूँ ॥१२॥ ह | 
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१८५ किष्किन्धाकाण्डमू 
5 ४ जश्न | डु 
जानामि वारणांज्ञोकान्बिष्णोख्ने ॥ देघासुरविमदा 
रामस्य यदिदं कार्य कतेव्यं be | नराश तसय विमन्मयन ॥१३॥ 
, 1 । जरया च हुत तेज! प्राणाश्च श्ञिथिला मम॥१४॥ 
तरुणी रूपसपन्ना सर्वाभरणझूषिता | हियमाणा मया इष्टा रावणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥१६॥ 
सूयप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेययरत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यया विद्युदिवाम्बरे ॥१७॥ 
तां तु सीताम मन्ये रामस्य परिकीतनात्‌ । भ्रयतां मे कथयतो नियं तस्य रक्षस; ॥१८॥ 
पुत्र विश्रवसः साक्षाद्वाता वेश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरी छड रावणो नाम राक्षसः ॥१९॥ 
इती द्वीपे सशुद्रस्य संपूर्ण शतयोजने । तसमि पुरी रम्या नि्मिता विश्वकमणा॥२०॥ 
जाम्बूनदमये्वोरे थितः काञ्चनवेदिके; । प्रासादेहंमवणेश्व महद्भिः सुसमाकृता ॥२१ 
पराकारेणाकवर्णेन महता च समन्विता । तस्यां वसति बेदेही दीना कोशेयवासिनी ॥२२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता | जनकस्यात्मजा राजस्तस्यां द्रश्यय मैथिलीम्‌ ॥२३॥ 
ञानेन खलु पश्यामि दृष्टा प्रत्यागमिष्यथ । आदयः पन्याः कुलिज्षानां ये चान्ये धान्यजीविनः२४॥ 
द्वितीयो बलिभोजानां ये ब्क्षफलाशनाः । भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रौश्ाश कुररे सह ॥२५॥ 
शयेनाश गच्छन्ति ग्रा गच्छन्त पञ्चमम्‌ । बलवीयोंपपत्नानां रूपयौवनशाहिनाम्‌ ॥२६॥ 


वरुणके लोकोंको, त्रिविक्रमके लोकोंको, देवासुर युद्धको, और भर॒तके मन्थवको जानता हूँ । अथात्‌ ये 

सब मेरे देखे हुए हैं ॥१३॥ बृद्धावस्थाने मेरे तेज हरणकर लिए, मेरे प्राण शिथिल हो गए, फिर भी 

रामचन्द्रका यदद कायं मुझे पहले करना चाहिए ॥१४॥ रूपवती सब आमूषणोंसे भूषित एक खीको 

'हरकर लेजाते हुए दुरात्मा रावणको मैने देखा है ॥१५॥ वह खी 'राम' “राम' और 'लक्षण' “लक्ष्मण! 
चिह्माती थी, गहनोंको फकती थी और अंगों पटकती थी ॥१६॥ पवंतके शिखर पर सूर्यप्रभाके 

समान उसका रेशमी बज्न काले राक्षसके साथ आकाशमें बिजलीके समान मालूम होता था.॥१७॥ 

रामका नाम लेनेखे मैं उस खीको सीता सममता हूँ। उस राक्षसका घर में बतलाता हूँ, सुनो ॥१८॥ 

र ल॑कानगरीमें रहता है ॥१९॥ सो योजनके बाद 


विश्रवाका पु्ने और वैश्रवणका भाई राक्षस रावण 
` समुद्रके द्वीपमें विश्वकमाने रमणीय लंकापुरी बनायी है ॥२०॥ लंकाके हार और चोतरे सोनेके बने हुऐ 
मुद्रके द्वीपमें विश्वकमोने रमणीय लंकापुरं कोरी चारदिवारी ल॑काे चोरों ओर दै! 


। उसमें सोनेके बड़े बड़े महल हैं ॥२१॥ सूयके समान च 
उसमे पीताम्बरघारिणी दुखिनी सोता रहती है ॥२२९॥ रावणके महतं रखी गयी, रासि हारा 
सुरक्षित, राजा जनककी कन्या सीताको तुम लोग देखोगे ॥९३॥ ज्ञानसे में देखरहा हँ, तुम लोग सीता 
देखकर लौट आसकते हो । आकाशका पहला मागे कुलिंग पत्षियोंका है और भन्न खानेवाले कबूतर 


नेवाले और काक आदि पक्षियोंका है। क्रौंच, कुरर 
भादिका ॥२४॥ उससे ऊपरका माग वृक्षफल खानेवा आ त 


तथा भास पक्षी और ऊँचे तीसरे मार्गसे जाते हे ॥२५॥ चौ म, 
है.। बलवी युक्त रूपयौबनसे शोभित हंसोंका छामा दे डा) व ता 
Eo २४ 
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सवगत महात्मा आईको में जल देना चाहता हूँ, अतएव में चाहता हैँ कि आप लोग मुमे समुद्रकेतीर - | 
| ले चलें ॥३३॥ पराक्रमी वानर जले पांखवाले संम्पांतीको समुद्रके तीरपर लेगये और पुनः वहाँसे उनके 


बोले ॥२॥ सीता कहाँ है, किसने देली है. ओर किसने उसका दरण किया है, यह सब आप ने - ज 


FE NE 


` समुद्रे नेतुमिच्छामि भवद्धिव रुणालयम । प्रदास्याम्युदकं आतुः स्वरगेतस्य महात्मनः ॥३३॥ 


चाल्मीकीय-रामायणे १६१ | 
षष्ठस्तु पन्या . हंसानां वैनतेयगतिः परा । वेनतेयाचच नो जन्म सर्वेषां वानरुपभाः ॥२७॥ 
गहित तु कृतं कमे येन स्म पिशिताशिनः । प्रतिकाय च मे तस्य बेर ब्राततं भवेत्‌ ॥२८॥ 
इहस्थोऽहं प्रपश्यामि .रावणं जानकीं तथा । अस्माकमपि सोपण दिव्य चक्षुदळं तथा ॥२९॥ 
तस्मादाहारवीर्येण निंसगेण च वानराः । आयोजनशतात्साग्राद्र्य पश्याम नित्यशः ॥३०॥ 
अस्मा विहिता हत्तिनिसर्गेण च दूरतः । विहिता इश्षमूछे तु ऽत्तिशरणयोधिनास्‌ ॥३१॥ 
उपायो दृश्यतां कथिन्नइने लबणाम्भसः। अभिगम्य तु वैदेही समुद्धाथा गमिष्यथ ॥३२॥ 


ततो नीत्वा तु त॑ देशं तीरे. नदनदीपतेः । निदेग्धपक्ष संपातिं वानरः सुमहौजसः ॥३४।। 
तं पुनः प्रापयित्वा च :त॑ देश पतगेश्वरम्‌ | बभूबुवानरा हृष्टाः प्रष्टचिश्ुपलभ्य ते ॥२५॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्करिन्धाकाण्डेऽष्टपञ्चाशः सर्गः ॥५८॥ 

ब 3 र ARO , 2 LS ttn] रौ 

` ` एकोनषडिंतमः सर्गः ५९ ` 

ततस्तद्शतास्वादं  ग्रधराजेन . भाषितम्‌ । निशम्य वदतो हृष्टास्ते वचः सबंगर्षभाः ॥ १ ॥ 
नाम्बवान्वानरश्रे्ः सह सर्वे! संगमे! । भूतलात्सहसोत्याय ग्रधराजानमब्रवीत्‌ २ ॥ 
कक सीता केन वा इष्टा को वा हरति मेथिलीम्‌ ।: तदाख्यातु भवान्सबं गतिर्भव वनौकसाम्‌ ॥ ३॥ 


हम लोगोंका जन्म गरुड्से हुआ है ॥२६,२७॥ रावणने तिन्दित काम किया दै। भाईके बेरका बदला 
भाप लोगोंके. दवारा चुकाया जा सकता है ॥२८॥ मैं यहींसे रावण और जानकीको देखता हूँ । हम लोनाँको, _ 
भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति हे ॥२९॥ भोजनके बलसे तथा स्वमावसे सौ योजनं तथा इसके आगे ._ 
तक हम लोग देख सकते हैं ॥३०॥ हम लोगोंकी बृत्ति ( जीविका ) दूरसे देखी वस्तुओंसे होती दै 
और मुगॉकी जीविका पेडोंकी जड़के पाससे होती है। ऐसा ही विधान है ॥३१॥ लवणसमुद्रे पार 
जानेका कोई उपाय निश्चित करो । सीताके पास जाकर तुम लोग सफलमनोरथ होकर: लौ टोगे ॥२९॥ 


रहनेके स्थानपर लेआए । सोताका पता पाकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ॥३४,३५॥ 
` ` शदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणे किकिन्धाकाएडका. अट्टावनवाँ सगे समाप्त । 
„ अमृतके समान, गृंभराजके वचन सुनकर वानर प्रसन्न हुए और गृभराजकी कहदी बात बारबार | 
रहने लगे ॥१॥ एयिवीसे सहसा उठकर वानरोंके साथे वानरश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ गृध्रराजके पास पहुँचे भर. 
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ग ` ` किष्विन्धांकाण्डम्‌ 


को दाशंरयिषाणानां वजवेगनिपातिनांमू । स्वर टक्ष्मणयुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


स हरीन्मति संखुक्तान्सीताश्नुतिसमाहितान्‌। पुनराश्वासयन्मीत इदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
रूयतामिह वैदेश्षा यथा मे हरणं श्रुतम्‌ । येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतछोचना ॥ द॥ 
अहमस्मिन्गिरो दुर्गे बहुयोजनमायते । चिराज्षिपतितो. द्धः क्षीणमाणपराङ्रमः ॥ ७॥ 
तं मामेव गतं पुत्रः सुपार्श्वा नाम नामतंः । आहारेण . यथाकाछं विभति पततां वर! ॥ ८॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्षणकोपा शुजंगमाः । शगाणां तु भयं तीएणं ततस्तीक्षणक्षुपा वयम्‌॥।९॥। 
स कदाचित्खुधातंस्य मंमाहाराभिकाडिक्षणः। गतः सर्यःहनि प्राप्ती मम पुत्रो हनामिषः ॥१०॥ 
स  मयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः । अनुमाम्य यथातस्वमिदं  वचनमन्रवीत्‌ ॥11॥ 
अहं तात यथाकालमामिषार्थी खमाप्लुतः. महेन्द्रस्य गिरेद्रोरमाइत्य 'झुसमाशरितः ॥१२। 
तत्र सस्वसहस्ाणां  सागरान्तरचारिणाम्‌ । पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोद्धुमवाड्युखः ॥ 1२ 
तत्र. कश्चिन्मया इष्टः सर्योद्यसमप्रभाम्‌ । ख्ियमादाय गच्छन्वे भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥1४॥ 
सो5हमभ्यवहारार्थ तौ दृष्टा कृतनिश्चयः । तेन साज्ना विनीतेन पन्यानमजुयाचितः ॥]२॥ 
नहि सामोपपन्नानां महता विद्यते दुवि | नीचेष्यपि जनः कथित्किमग बत मद्विधः ॥)२॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपत्निव वेगितः | अथाहं सेचरेभूतेरभिगम्य समाजितः ॥19॥ 
दिष्ठे जीवति सीतेति अबरुवन्मां महर्षयः । कथंचित्सकटनो5सोगतस्ते स्वस्त्यसंशायम्‌॥ 1५) 


` कहें और वानरोंकी रक्षा करें ॥३॥ - वज़के समान स्वयं गिरनेवाले, लक्ष्मण और रामचन्दरके वाणोंके 


डे 


' जाते देखा ।।१४।। उन दोनोंको 


ने मेरी पूजा की ॥१७॥ महरषियोंने सुमसे कहा कि सीता जीती दै, 


ते और प्रसन्न वानरोंको प्रसन्नता 
पराक्रमको कौन याद नहीं करता है ॥४॥ खीताका पता सुननेसे सावधान और भस 
पूवक पुनः विश्वास दिलाते हुए सम्पातीने ये बातें कहीं ॥५॥ सुनो, जिस प्रकार मैंने सीताके हरी जानेकी 


` बात सुनी और जिसने कही, भौर जहाँ बह दै ॥६॥ मैं बहुत दिनोंसे इस विशाल पवेतपर बलहीन होकर 


पड़ा हूँ ॥७॥ मेरी ऐसी अवस्था होनेपर, तत र pp ताया म कं मेश | 
आहार देता दै ॥८॥ गंधव बड़े कामी, सपं बड़े क्राधी, १9 "३ bs 
मोजन लानेऊ लिए मेरा वह पुत्र गया आर 
॥९॥ मैं एक समय भूखा था, भोजन चाहता था । मेरे लिए. मोजन ला के 
संध्याको बिना मांसके र्य ॥१०॥ मैंने भोजनके लिए जब उपे डॉटा तब. सुकते चमा मॉगकर उस 


के महेन्द्रपबेतके द्वारको 
यशार्थ बातें कहीं ॥११॥ पिता, मांसके लिए यथा समय मैं आकाशमें उड़ा ओर महेन्द्रपवेतके 


रोककर बैठ गया ॥१२॥ सागरके हजारों रोको कि ला कम जे ह्हो 
रोककर बेठा ॥१३॥ उस pd ग i र र 
नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मारग देनेके लिए कहा! ॥१५॥॥ विनयपूवैक व्यवहार त पर नीच 
मनुष्यॉमें भी कोई ऐसा नहीं दे जो. प्रहार करे, फिर मेरे समान आदमी उसपर प्रहार केसे करता है 
जसे शित करता हुआ वह वेगपूवेक चला गया । इसके अनन्तर आकाशचारी सिद्धो- 

आकाशको प्रका | रहो बघती 
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बोल्मीकौय-रामायणे  . १८८ 
एवपुक्तस्ततो5ह॑ तैः सिद्धैः परमशोभनेः । सः च'मे राबणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥१९॥ 
पश्यन्दाशरथेभार्यों रामस्य जनकात्मजाम्‌ । भ्रष्ठाभरणकोशेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥२०॥ 
रामलक्ष्मणयोनाम क्रोशन्तीं युक्तमूधेजाम्‌ | एष कालात्ययस्तात इति वाक्यत्िदां वरः ॥२१॥ 
एतदर्थ समग्रं मे सुपाइव; मत्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वापि हि मे बुद्धिनांसीत्काचित्पराक्रमे॥२२॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किंचित्समारभेत्‌ । यत्तु शक्यं मया कतु वाखु छिगुणवर्तिना ॥२३॥ 
शरूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पोरुषाश्रयम्‌ | वाद्मतिभ्यां हि सर्वेपां करिष्यामि प्रियं हि वः।२४॥ 
यद्धि दाशरथेः काय मम तन्नात्र संशयः । तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः ॥२५॥ 
प्रहिताः कपिराजेन देनैरपि दुरासदाः । रामलक्ष्मणबाणाश्र विहिताः कङ्कपत्रिणः ॥२६॥, 
त्रयाणामपि लोकानां पया्तात्राणनिग्रहे । कामं खलु दश्षग्रीवस्तेजोबळसमन्वितः ।। ` . 
भवतां तु समर्थानां न किंचदपि दुष्करम्‌ |. ॥२७॥ 
तदली कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः | नहि कमसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥२८॥ 


इत्याष भ्रोमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्ठितमः सगेः॥५६॥ 
LT eager . 


प्रकार ख्रीके साथ चह चला गयां। तुम्हारा कल्याण हो ॥१८॥ इस प्रकार परमशोभायमान सिद्धोंने सुमे 
.यह कहा, यह राक्षसोंका राजा रावण है यह भी उन लोगोंने बतलाया ॥१९॥ जनकपुत्री, रामकी खी, 
भूषणरहित, केवल रेशमी वस्त्र पहने हुए, शोकसे पीडित, राम लक्ष्मणको पुकारती हुई, और खुले केशव्राली 
सीताको देखनेके कारण मुझे इतना बिलम्ब हो गया ॥२०,२१॥। यहद सब बातें सुपाश्वने कही हैं। यह " 
सुनकर भी किसी भकारका उद्योग करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी ॥२९॥ क्योंकि पक्षद्दीन पत्ती कोई काम 
कैसें कर सकता है । वचन, बुद्धि, गुणोंके द्वारा जो कुछ में कर सकता हुँ वह सब तुम लोगोंके पराक्रम 
से सिद्ध होनेके लिए कहता ूँ। सुनो, वचन भौर बुद्धिके द्वारा तुम लोगोंका हित में करूँगा ॥२३,२४॥ 
रामचन्द्रका जो काय है, वह मेराही है, इसमें सन्देह नहीं । आप लोग भी बुद्धिमान, धेलवान 

मनस्वी हैं ।२५॥ सुम्रीवने आप लोगोंको भेजा है । देवता भी आप लोगोंसे पार नहीं पा सकते । केक 
पत्रवाले रामचन्द्रे वाण तीनों लोकोंकी रक्षा और उनको दण्ड देनेमें समर्थ हैं ॥२६॥ यद्यपि रावण 
तेज और बलसे युक्त है, फिर भी समर्थ आप लोगोंके लिए कुछ कठिन नहीं है ॥२७॥ काल-विलग्ब 
व्यय है, अब विचार करके निश्चय करना चाहिए। आपके समान बुद्धिमान कार्यों में विलम्ब नहीं करते ॥२८॥ 


आदिका बास्मीकीय रामायणके किष्विन्थाकाण्डका नेप सगे समाप्त । 
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गय - किप्किन्धाकांण्डमूं 
षष्टितमः 8 सगेः ६० 

ततः कृतोदक स्तं त भ्र इरियूयपाः | उपविष्टा गिरो रम्मे परिवाये समन्ततः ॥ १ ॥ 
मङ्गदछुपासीनं तः सर्वेहरिमिहतम । जनितमत्ययो हषांत्संपातिः पुनरबवीत ॥ २॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु इरयो मम । तथ्यं सकीतयिष्यामि यया जानामि मैयिलीम॥ ३॥| 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ । सूयतापपरीताज़ो निदग्धः सूयरस्मिभिः ॥ ४ ॥ 
लब्धसंज्ञस्तु पडात्राद्विशो विहरन्निव । वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन।।५ ॥ 
ततस्तु सागराञ्शेलान्नदीः सवाः सरांसि च । बनानि च देशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता ॥ ६॥ 
हष्ठपक्षिगणाकीर्णः ` कंदरोदरकूटवान। दक्षिणस्योदधे्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चित।७॥ 
आसीच्चात्रा्रमं पुण्य सुरैरपि सुपूजितम्‌ । ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन्चुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८॥ 
अष्टौ वसहस्राणि तेनास्मिन्तृषिणा गिरो.। वसतो मम धर्मज्ञे स्वगेते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
अवतीर्य च विनध्याग्रासकच्ट्रेण विषमाच्छनेः । तीएणदर्भा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तमूर्षि द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतोशशम्‌। जटायुषा मया चेव वहुशोऽधिगतो हि सः ॥ 11 
तस्याश्रमपदाभ्या्े ववुर्वाताः सुगन्धिनः । हक्षो नापुष्पितः कश्चिदफलो बा न इश्यते ॥1२॥ 
पेय, नाश्चमं ` पुण्यं इक्षमूल्युपाश्रितः । द्रष्ट्कामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥)३॥ 


अथ पश्यामि ` दूरस्थसुषिं ज्वलिततेजसम्‌ । कृताभिषेकं ` दुषेषधुपादत्तमुदब्युखग्‌ ॥1४॥। 


ना 


जल देकर और स्नान करके पवेत पर बेठे गृधराजके चारों ओर वानर. बैठ गए ॥१॥ सब 

` वानरोके साथ बेठे हुए अंगदसे प्रसज्ञतापूवेक सम्पाती पुनः बोला; सम्पातीका बानरों पर विश्वास हो 
गया था । चुपचाप एकाम्र होकर वानर सुनें, में यथाथ बातें करता है । जिस प्रकार में जानकीको ह्य 
हुँ ॥२,३॥ इस विन्ध्य पवंतके शिखर पर पहले सूयेकी किरणांसे जलकर मैं गिरा अ & 2० 
बाद मुझे होश हुआ । हाथ पैर अवश थे । मैं व्याकुल होकर चारों ओर दिशाएं गक लगा, प हा | 
भी जान न सका ॥५॥ अनन्तर पवत, समुद्र,, नदी, तालाब, वन भोर jr परत है का 
` आयी ॥६॥ मैंने समका, प्रसन्न पक्षियोंसे युक्त, कदर आर शिखरवाला यो pe ति 
समुद्रके तीर पर है ॥७॥ यहां देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था, (असम. म 
बेडे उप्रतपस्वी थे ।८॥ धर्मज्ञ निशाकरके स्वर्ग जाने पर उनके बिना रहते कक खोळ मक 
बीत गए ॥९॥ कष्टसे, विन्ध्यके विषम शिखरसे धीरे धीरे उतर क se स 
` भाया ॥१०॥। उन ऋषिको सैं देखना अ इसलिए दुखसे में पुनः भाया; 

सुफसे वे के ये ॥११॥ उनके भाश्रमके > 
इस नहीं है जो कं हल न हो ॥१९॥ उस पवित्र आभ्रभमें जाकर एक वृत्त डे नीचे सें बेठ गया । 


भगवान निशाकरको देखतेके लिए में उनकी प्रतीक्षा करने लगा ॥१९॥ उन 
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मळे पास सुगन्धित हवा बहती थी । वहाँ कोई ऐसा 
ऋषिको दूरहीसे आते हुए 


बाल्मौकीय-रामायणे ` १९७ 
` तृताः मरा व्याघ्राः सिंहा नानासरीखपा!। प्रिकर्योपगच्छन्ति दातारं भाणिनो यथा ॥१५॥ 
ततः प्राप्तमर्ि ज्ञात्वा तानि सत्तवानि घरै यञुः । प्रविष्टे राजनि यथा सव सामात्यक वलन्‌ ॥१६॥ 
ऋषिस्तु दृष्टा मां तुष्टः प्रविष्टां पुनः । सुहूतमात्राभ्िगम्य. - ततः कार्यमपृच्छत ॥१७॥ 
०, सोम्य वैकल्यतां दृष्टा रोम्णांते नावगम्यते | अभिदस्धाविमों पक्षौ प्राणाआपि शरीरके ॥१८॥ 
गृध दौ इष्टपूवौं मे मातरिश्वसमो जवे । ग्धराणां चैव राजानो तरो कामरूपिणी ॥१९॥ 
्येष्ठोऽवितस्त्व' संपाते जटायुरजुजस्तव । माजुषं रूपमास्थाय ग्रह्मीतां चरणो मम ॥२०॥ 
- कि ते व्याधिसगरुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । दण्डो वायतः केन सव माख्याहि पृच्छतः ॥२१॥ 

` इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे घष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 

| एकषितमः सर्गः ६१ 

ततस्तद्दारुणं कमे दुष्करं सहसा कतम्‌ । आचचक्षे भुनेः सव सूर्यानुगमनं तथा ॥.) ॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वाज्ञज्ञया चाङुलेन्द्रियः । परिश्रान्तो न शक्रोमि वचन परिभाषितुस्‌ ॥२॥ 
अहं चेव नटयुश्च संघर्षादव मोहितौ । आकाशं पतितो दूराजिङ्गासन्तौ पराक्रमम्‌ ॥ रे॥ 


देखा, तेजसे वह जल रहे थे । स्नान किए:हुए थे, उत्तरकी ओर आ रहे थे ॥१४॥ भालू , बाघ, सिंह, 
रेंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आते थे, जैसे दांताके साथ याचक ॥ १५॥ ऋषिको आश्रम पर . 
आया जानकर वे सब जन्तु लौट गये, जिस प्रकार राजाके महदलमें जाने पर दीबान, सैनिक आदि 
लौट जाते हैं ॥१६ ॥ ऋषि सुझको देखकर प्रसन्न हुए और आश्रममें चले गए । थोड़ी देरमें लौटकर 
उन्होंने मुझसे काय पूछा ॥१७॥ सोम्य, तुम्हारे रोमकी विकृति देखनेसे तुम नहीं पहिचाने जाते । " 
तुम्हारी पांख आगसे जल गयी दै और प्राण भी जल गए हैं ॥१७॥ वेगमें वायुके समान दो गृध्र मैंने 
पहले देखे थे । दोनों आई थे, इच्छानुसार रूप घर सकते थे और वे गृधरोंके राजा थे ॥१९॥ सम्पांती 
तुम बड़े हो यह में जानता हूँ, जटाथु तुम्हारा छोटा भाई हे । भनुष्यका रूप घर कर तुम लोगोंने मेरे 
चरण प्रहण किये थे ॥२०॥ तुम्हें क्या रोग हुआ है ? ये पांख केसे गिर गए अथवा किसीने दरड 
दिया है, यह सब तुम मुकले कहो ॥२१॥ हे अतस 

टर र दिवान्ध वाल्मीकीय रामायणके किष्कन्धाकाणडका साठवा सगं समाप्त । 

र र्ट eS २ 5 


. _ अनन्तर मैंने जो कठोर और दुष्कर काम (अर्थात्‌ इन्द्रसे युद्ध )विना कारण किया था द बतलाया 

घौर सूयका पीछा करनेकी -भी बात कही ॥१॥ भगवन्‌ , घाव होनेके कारणं तथा लज्ञासे हमारी इन्द्रिया 

| क आ गोह हम थक गए हैं अतएव आपसे ठीक ठीक बातें करनेमें असमर्थ हें ॥२॥ गवसे | 
य दितं में और जटायु परस्पर .जीतनेकी इच्छा. रखते ये । बड़ी दूर तक आकारामें हम लोग अपने ऱ्य 
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१8) ` किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
कैलासदिखरे बड़ा झुनीनामग्रतः पणम्‌ 1 रविः स्यादचुयांतव्यो यावदस्त॑महागिरिम्‌ ॥ ४॥ 
अप्यावां युगपत्माप्तावपश्याव महीतले । रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक्पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
कचिद्वादित्रधोषश्च॒कचिदभ्ूषणनि।स्वनः । गायन्तीःसमाङ्गना वही!पड्पाबो रक्तवाससः ॥६॥ 
दूणयुत्पत्य चाकाशादादित्यपदमास्थितो 1 आवामाढोकयावस्तदरनं शादूळसंस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
उपलेरिब संछन्ना इश्यते भू! विलोचयैः । आपगाभिश्च संवीता सूभेखि वसुंधरा ॥८॥ 
हिमवांश्रेव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः | भूतले संप्रकाशन्ते नागा इत्र जलाशये ॥ ९ ॥ 
तीवः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदाबयोः । समाविशत मोहच ततो मूच्छा च दारुणा ॥१०॥ 
नेच दिज्ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । युगान्ते नियतो लोको इतो दग्ध इवाभिना ॥११॥ 
नश्च मे हतं भूयश्चश्ुः भाष्य तु संश्रयम्‌ । यत्नेन महता हृस्मिन्मनः' संघाय चध्षुषी ॥१२॥ 
यत्नेन महता सूयो . भास्कर! प्रतिकोकितः ।. तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥1३॥ 
जसयुमामनापृच्छ्य निपपात महीँ ततः । तं दृष्टा तूणेमाकाशादात्मानं सुक्तवानहम्‌ ॥1४॥ 
पक्षाभ्यां च मया गुप्तों जटायुने परदह्तत | प्रमादात्तत्र निदेगधः पतन्वादपवादह ॥१५॥ 
आशङ्के त॑ निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ | अहं हु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥१६॥ 


L] 
« ६४६० 


पराक्रमका पता लगानेके लिए उड़ गए ॥१॥ केलाश पर्वत पर सुनियोंके सामने दर स्य 
कि सूयका अस्ताचल पेत तक पीछा करना चाहिए ॥४॥ हम लोग एकही साथ पहुं हा 13 हे 
नगरोंको, रथके पद्िएके समान, इमलोगोंने देखा ॥४॥ कहीं बाजेका शब न ही wh 
` लोल वख पहने गाती हुई बहुत सी ख़ियोको हम लोगोंने देखा ॥६॥ स च ह 
स्सा पर चले गए । बहास हम लोगोंनेघासका वन देला 90 बह शा ला 
माळूम पड़ती है 1 सूत्रकें समान नदियोंसे बॅधी हुई प्रथिवी मा न 
विन्ध्याचल, मेरु.आदि बडे पेत तालाबमें हथीके समान माझ ह a ग 
बहुत पसीना) बेहुत थकावट और भय मालूम हुआ | हस लोग ल a ह 
है श ॥ 1 सि ग ग त (१) सत णोर 
ह ens ज ण्यी, बड़े प्रयत्न से आंख और मतको मेंने सूयमें oe डे 
यरे सूयो मैंने पुनः देखा । एथिवीके समान विशाल वे दीख पढ़े ॥१३॥ जटाउ स 

प्रथिवी पर चला आया । उसको देखकर bs 

जटायुको मैंने अपने पांखोंते छिपाया था, इस कारण < ॒ 


जल गया । वायुपथले नीचे गिरते हुए मैंने किंपो पहायय भाई, पांख और 


विन्ध्यपबंत पर गिरा, मेरे पांख जल गर थे भोर वरा गया 000 
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वाल्मीकीय-रामायणे | | | १६२ 
राज्याच्च हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यांविक्रमेण च । सर्वथा मतमेवेच्छन्पतिष्ये शिखराद्िरेः ॥१७॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकबश्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 

: SSB | 
द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 
` एवमुक्स्वा ` मुनिश्रेष्ठमरुद॑भ्रशदुःखितः । अथ ध्यात्वा सुहूत च भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यो भविष्यतः । चक्षुषी चेव प्राणाश्च विक्रमश्च वं च ते ॥२॥ 
पुराणे सुमहत्कार्य भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ । दष्टं मे तपसा चैत्र श्रत्वा च विदितं मम ॥ ३॥ 


राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुषधेनः । तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४॥' 


अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति | तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५॥ 
नेऋतो रावणोनाम तस्य भाया हरिष्यति.। राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः ॥ ६॥ 
साचकामेःपरलोभ्यन्तीमक्ष्यैभोज्यैश्च मेथिली । न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमञ्ना यशस्विनी ।। 9 ॥ 
परमान्नं च बैदेद्या जात्वा दास्यति वासवः । यदन्नममृतम्रख्यं सुराणामपि दुलेभस्‌ ॥ ८॥ 
तदन्नं मेयिली माप्य विजञयेन्दरादिदं स्विति | अग्नमुद्श्ृत्य रामाय भूतले निर्गेपिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति मे भता लक्ष्मणो वापि देवरः । देवस्व' गच्छतोवापि तयोरन्नमिदं त्विति' ४३०॥ 
पराक्रमसे हीन होकर मरनेकी ही इच्छासे में इस पवंतसे. गिरना चाहता . हूँ । उस )ऋषिसे 
मैंने ऐसा कहा.॥ १७॥ hp ट 
के . आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्षे किष्विन्धा कारडका एकसठवाँ सगे समाप्त । ु र 

न | 2 


` बहुतही दुखी होकर उन ऋषिशेष्ठप्े मैंने ये बातें कहीं और रो पड़ा। थोड़ी देर भ्यान करके भगवान 


हमसे बोलेः॥१॥। तुम्हरे बडे और छोटे पाख पुनः उत्पन्न होंगे, पन: तुम्हारी आंखे ठीक होगी । प्राण, 
विक्रम ओर बल तुम्हें पुनः मिलेंगे ॥रा। पुराणोंमें भावी अने कार्य ने सुने हैं, 3 जाने हैं। 
तपस्ये द्वारा देखे है ॥३॥ इक्ष्वाकुहलमें दशरथ नामके राजा. होंगे । उनके महातेजस्वी "राम नामके 
पुत्र होंगे ॥४॥ लक्ष्मणके साथ वे वनमें जांयगें, क्योंकि चनें जानेके लिए सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
पिताकी आज्ञा मिलेगी ॥५॥ देवता और दांनबोंके द्वारा अबध्य राक्षस रावण जनस्थानमें उनकी खोका. 
इरण करेगा ॥ ६ यशस्विनी सीताको राक्षस इच्छाकी पूर्तिके द्वारा तथा भक्ष्यमोउ्य आदिके द्वारा 
प्रलोभित करना चाहेगा, परः वह दुल्लिनी कोई भोग स्वीकार न करेगी ||॥। यह जानकर (सीता राक्षस- 

हे, स नहीं खाती) इन्द्र उसके लिए पायस भेजेगे. जो असरतके समान अन्न: देवताओं के लिए भी ढुलेभ 
६ ॥८॥ हस अन्नको पाकर, तथा इन्ट्रका भेजा “हे, यह जानकर सीता उस. अन्नको ले. लेगी. भौर 


ह भी लिए प्रथिवी पर रख. देगा ॥९॥ यदि मेरे. पति जीते हैं, यदि देवर लक्ष्मण जीते 
7 यदि उन लोगोंने देवभाव भी प्राप्त कर लिया दो तो भी. अन्न उन लोगोंको मिले ॥१०॥ हे बिम! 
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१९३ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
एष्यन्ति मेप्तास्तत्र रामदूताः प्छवङ्गमाः। आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम ॥११॥ 
सर्वथा तु न गन्तव्यमीदशः क गमिष्यसि । देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥१२॥ 
उत्सहेयमहं कतुमद्यव त्वां सपक्षकम्‌ । इहस्थस्त्वंहि लोकाना हितं कार्य करिष्यसि॥१३॥ 

त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च रपपुत्रयोः । ब्राह्मणानां गुरूणां च ग्रुनीनां वासवस्य च॥१४॥ 

इच्छाम्यहमपि दरष्टुं तरो रामलक्ष्मण । नेच्छेचिरं धारयितुंभाणांस्त्यश्ष्ये कलेवरम्‌॥ 


हपि््वत्रवीदेवं ृष्ठतचवारथदशेनः । Eien Uh 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किरिकषन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२॥ 
है NIN 
त्रिषष्टितमः सगः ६३ 


एतैरन्यैश्च बहु भि्वाक्यैर्ावयविशारदः । मां चस्य भ्यबुज्ाप्य प्रविष्ट: स स्वमालयम्‌ १॥ 
कदरातु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः । अहं विस्थ्यं समारक्ष भवतः पतिपाल्पे ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वर्ष साग्रशतं गतम्‌ । देशकालमतीक्षोःसिम हदि कृत्वा युनेदचः ॥ २॥ 


महामस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे। मां निदेहति संतापो वितकेबेहुमिद्देतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उदिंती मरणे बुद्धि मुनिवाक्यैनिवतये । बुद्धिया तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम ॥ ५॥ 


सम्पाती, भेजे हुए रामके दूत वानर झावेंगे, उनको रामचन्द्रकी महारानीका पता कर ठार पह 
यहांसे तुम कहदी मत जाना । इस अवस्थामें कहां जाओगे । कुछ समयकी हा का 
: तुको मिल जायेंगे ॥१२॥ तुमको आज दी सपक्ष कर देनेकी मेरी इच्छां st 


इसलिए नहीं करता कि यहां रह कर तुम अधिक लोकःकल्याण कर सकोगे ॥१३॥ तुम भी उन दोनों 


¶। में सी, दोनों माई 
राजपुन्रोंके कार्य करना। ब्राह्मणों, गुरुओं, मुनि्भों और इन्द्रके भी म बा ती बा 
रामचन्द्र और लक्ष्मणकोः देखना चाइता हूँ । बहुत दिनों तक न 
शरोर त्यागःकरूँगा । यथार्थ तत्व जाननेवाले सुनिने ऐसा कहा ॥ १ मे र 
क . झादिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्कन्धाकाएडका बांसढवाँ सगे समाए 

है] 6 


Mabe देकर अपने 
इन तथा अन्य अनेक वाक्योंसे, वाक्यविशारद मुनि सुमे प क जे पाप लोगो र 
आश्रममें गए ॥१॥ उस कन्द्रासे धीरे धीरे चल कर आ भी ऊपर इस समयकी प्रतीक्षा कर 
करने -लगा ॥२॥ सुनके वचन मनमें रखकर भाज करने पर अनेक प्रकारके के विके मेरे सत 
रहा हूँ ॥३॥ निशाकरसुनिके स्वगेके लिए महा मर्या 2) उत्पन्न हुई थी, वह मैंने सुनिके वचनसे 
उठा करते हैं, जिससे मैं जला करता हूँ ॥४॥ परेशी ३.13 मेरे सब दुख दूर होते ह, जैसे रीत 
_ झोड दी। प्राणोंकी रक्षा के लिए जो बुद्धि सुरिन दी भी, बीले १. "३. 


२५. ` 
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बाल्मीकीय-रामायणे . | १९४ 


सा मेऽपनयते दुःखं दीप्तेवाभ्रिशिखा तमः । घुष्यतां च मया वीर्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
Se €्‌ पैथिली विळपितं _ 
पुत्र; संतजितो वाग्मिन त्राता मैथिली कथम्‌ । तस्या विळपितं शुत्वा तो च च सीतावियोजितो॥७॥ 
न मे दशरथस्नेहारुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । तस्य त्वे वाणस्य संहतैवानरेः सह ॥ ८॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्ष बनचारिणाम्‌ | स दृष्टा स्यां तनुं पश्नेर्ह्तेररुणच्छदेः ॥ ९ ॥ 
प्रहषमतुल॑ ` छेषे वानरांश्रेदमत्रवीत्‌ । निशाकरस्य राजर्षः प्रसादादमितौजसः ॥१०॥ 
आदित्यरस्मिनिर्दण्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितो । यौवने वत॑मानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥११॥ 
तमेबाद्यावगच्छामि बलं पोरुषमेव च। सर्वथा क्रियतां यन्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥१२॥ 


पक्षलामो ममायं बः सिद्धिप्रत्ययकारकः । इत्युक्तवा तान्हरीन्सवान्संपातिः पतगोत्तमः १३, 


उत्पपात गिरे; श्रह्ाज्िज्ञासुः खगमो गतिम्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसा! ॥ 
बभूबुहदरिशादूला Ly 
बभूचुईरिशादूला विक्रमाभ्युदयोन्सुखाः । ड १४. 
| . अथ पवनसमानविक्रमाः सवगवरा! प्रतिरूब्धपोरुषाः । * 
अभिजिदभियुखां दिशं ययुजनकसुतापरिमागेणोन्मुखा; ॥१५॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


ी र oan Lo 
अन्निशिखासे अंधकार दूर होता है । मैंने अपने पुत्रसे कहा था कि दुरात्मा राक्षसका बल जानते हुए 
तुमने सौताकी रक्षा कयां न की सीताका विलाप सुनकर और राम लक्षमणको सीतासे वियुक्त जान 
'कर मेरे पुत्रने दशरथके स्लेहके अनुरूप मेरा प्रिय नहीं किया । वानरोंके साथ इस प्रकार बात करते हुए 
उस बनचारी गृधरके दोनों पांख निकल आए । वह गृध लाल रंगके उत्पन्न पांखोंसे युक्त अपने शरीरको 


'देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वानरोंसे यह बोला--अमितोजस (अधिक तेजस्वी ) राजषि निशाकरके 


प्रसादसे सूय-किरणसे जले मेरे दोनों पांख निकल आए । युवावस्थामें जो मेरा पराक्रम था वैसाही 
पराक्रम और बल मुझे; हदो गया। तुम लोग प्रयत्न करो, अवश्य ही सीताको पाओगे ॥५,६,७, 
८,९,१०,११,१२॥ मेरा पांखोंका हो जाना, तुम लोगोंकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है ॥१३॥ उन 
वानरोंसे ऐसा कहकर पक्षिश्रेष्ठ सम्पाती उस पवत-शिखरसे अपने आकाशगमनकी शक्तिका निश्चय 
करनेके लिए उड़ा । उसके वचन सुनकर वानर बहुत प्रसन्नहुएभर पराक्रम करनैके लिए उद्यत हुए ॥१४॥ 
पवत्तके समान पराक्रमी, सीताके पता पानेसे पुनः अपने अपने विक्रम प्राप्त कर सब वानर जानकीको 
ढूँढनेके लिए उद्यत हुए, जिस दिशामें रामचन्द्रकी विजय समाई थी उस दिशामें वे चले ॥१५॥ _ 


झादिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका तिरसठवा सर्ग समाप्त । 


व 2.2 न 
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1९0 | किप्किन्धाकाएंड् 

चतुःषष्टितमः सगेः ६९ ह 
आख्याता शध्रराजेन सञ्चुतप्लुत्य प्लवंगमाः । संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
संपातेवंचनं शरुत्वा इरयो रावणक्षयम्‌ । हृष्टाः सागरमाजस्युः सीतादशनकाडिक्षण/॥ २ ॥| 
अभिगम्य ठु तं देशं ददशुभीमविक्रमाः । कृत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिविम्बभवस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
दक्षिणस्य सधुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌ । संनिवेशं ततथ्रक्रुहरिवीरा . महाबछाः। ४॥ 
प्रसुप्तमिं्र चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । कचित्पवेतमात्रेश्न जलराशिभिराद्रतम्‌ ॥ ५॥ 
संकुलं दानवेन्द्र पातालतल्वासिभिः । रोमहर्षकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुज्वराः ॥ ६॥ 
'आकाशमिव दुष्पारं सागरं परेक्ष्य वानराः। विषेदुः सहिताः सने कथं कायमिति ब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌। आश्वासयामास हरीन्मयातान्हरिसत्तमः ॥ ८॥ 
न विषादे मनः कांय विषादो दोषवत्तरः | विषादो हन्ति पुरुष बालं करुद्ध इवोरगः ॥ ९॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे सङ्घुपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्था न सिद्ध्यति ॥१०॥ 


~ 


९ 
तस्यां राज्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । हरिहृद्ें! समागम्य पुनमंत्रममत्रयत्‌ ॥1)॥ 


सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याइदं बभौ । वासवं परिवार्येब मरतां वाहिनी स्थितम्‌ ॥१९। | 
कोन्यःस्तांवानरींसेनांशक्तःस्तम्मयितु भवेत्‌ । अन्यत्र वालिंतनयादन्यत्र च स FR 
ततस्तान्हरिहृद्धांथ तच्च सैन्यमरिंदमः । अलुमान्याजदः श्रीमान्वाक्यमर्येबद्तरवीतू ॥ 1४ 


मी सब वानर भसज्ञतापूवक एकत्रित 
गुधेराजके सीताका वृत्तान्त कहने पर सिंहके समान परकर 1 
हुए:और कूद कूद कर नाद करने लगे ॥१॥ रावणका विनाश और उसके के वळली सिन 
` सीताको देखनेकी इच्छा रखने वाले वानर प्रसन्न होकर सुवा देखा के ३॥ दक्षिण समुद्रके 
पराक्रमी बीर वानरोंने समस्त लोकळे प्रतिविस्बके समान स्थित ब कक बी क्रीडा करते हुएके ' 
उत्तर तीर पर महाबली उन वानरोंने डेरा डाला ॥४॥ कही सोते व जा पाताजबासियोंसे मरे 
समान, कहीं पव॑तके समान, जलराशि अत्‌ सा र र ॥५,९॥ आकाशके समान पार 
_ हुए, भयावने उस समुद्रको देखकर वानरसेनापति ब हे और आगे कैसे किया जाय जोत की 
अंगदने सब डरे हुओं 
` थे करने लगे ॥७॥ समुदको देखनेसे अपनी सेनाको विषादयुक्त oe त 
धैये दिलाया ॥८॥ आप लोगोंको विषाद नहीं करना बा न द 


रो उद्योग 
बालकको मारतां है वैसेद्दी विषाद अगा हे रावि बीतने पर वानरोंके साथ बूढ़े वानरोंके 


उस तेजद्दीन पुरुषका मनोरथ सिद्ध न तकी बह सेना अंगदको चारों ओरसे घेरकर बेठी हुई, 


| : वानर ड 
र मा समान मास पडी ॥१९॥ अगद ओर ह॒नुमानको छोड 


कर कोन दूसरा उस वानरी सेनाको वामे रख सरता है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥१३॥ उन वृद्ध बानरोंका तया उस समस्त | 


| 


बाल्मीकीय-रामायणे ` १९६ 


क इदानीं महातेजा छङ्कयिष्यति सागरंम्‌ । क! करिष्यति छुग्रीवं सत्यसंधमरिंदमम्‌ ॥१५॥ 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्छवंगमः । इमांश्च यूथपान्स्वोन्मोचयेत्को महाभयात्‌ ॥१६॥ 
कस्यम्रसादादारांश् पृत्रांश्वेव ग्रहाणि च । इतो निष्ृत्ताभपश्येमसिद्धाथाःसुखिनोवयस्‌ ॥१७॥ 
कस्य प्रसादाद्राम च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीगंच वनोकसस्‌ ॥१८॥ 
यदि कथ्चित्समर्था वः सागरप्छवने हरिः। स ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणास्‌ ॥१६॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रत्वा न कथ्रित्किचिदत्रवीत्‌ । स्तिमितेवाभवत्सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी ॥२०॥ 


- पुनरेवाङ्गदः पराह तान्हरीन्हरिसत्तमः। सर्ग बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः ॥ 


व्यपदेशङुलेजाताः पूजिताश्चाप्यमीक्ष्णशः । ५. 1१11. 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचिद्भवेत्‌ । ब्रुवध्व यस्य या शक्ति! प्लवने प्लवगषंभाः ॥२२॥ ` 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 
NORE 2 ® 
| पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ | 
अथाङ्गदवचः भ्र त्वा ते सर्वे वानरषभाः । स्व स्व गतो सझुत्साहमू चुस्तत्र यथाक्रमस्‌ १ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्द द्विविदश्चैव अङ्गदो जास्बवांस्तथा'॥ २॥ 


सेनाका सम्मान करके श्रीमान अंगद अर्थयुक्त वचन बोले ॥१४॥ कौन महातेजस्वी इस समय इस महा- 
समुद्रको पार करेगा ? कोन सुग्रीवको सस्यप्रतिज्ञ करेगा ? कौन वीर वानर सौ यौजन समुद्रको लांघेगा 
आर कोन इन यूथपतियोंको भयसे छुड़ावेगा ॥१५,१६॥ किसकी कृपासे सीताका पता लगा कर ओर 
सुखी होकर हम लोग यहांसे लोटेगें और खनी पुत्र तथा घर हमलोग देखेगें ।।१७।। किसके प्रसादसे राम “ 
महाबली लक्ष्मण और सुप्रीवके पास प्रसन्नतापूबंक जा सकेंगे ? यदि आप लोगोंमें कोई वानर समुद्र पार 
जानेमें समर्थ हो तो बह शीघ्र हम लोगोंको पवित्र अभयदक्षिणा दे ॥१९॥ अंगदके वचन सुनकर 
कोई भी कुछ न बोला। वह समस्त वानरी सेना चुप हो रद्दी ॥२०॥ अंगद पुनः उन वानरोंसे बोले- 
आप सभी लोग इडुपराक्रमी हें, अर्थात्‌ किसीके द्वारा पराजित होनेके योग्य नहीं हैं | आवै सभी बल 
बानोमें श्रेष्ठ । उत्तम कलमें आप उत्पन्न हुए हैं । समय समय पर बीरताके कारण आप लोगोंकी प्रशंसा | 
हुई है ॥२१॥ आप लोगोंमें किसीको जानेमें किसी प्रकारकी वाधा न होगी । अतएव. वानरो, जानेमें जिस 


- बानरकी जैसी शक्ति दो वह कहे ॥२२॥ | 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका नौसम्ो सर्ग समाप्त । 


Se FS 4 & 
अंगवुके वचन सुनकर उन सब श्रेष्ठ वानरोंने जञनेमें जिसकी जितनी शक्ति है वह रमसे बतलायी॥१॥ 


'गुवाक्ष, गज, रवय, गन्धमादन, शरभ, मेन्द, द्विविद, अंगद और जाम्बवान इन वानरोंने अपना अपना बल 
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१९७ ` _ किष्मिन्धाकाण्डम्‌ 
आवभाषे गजस्तत्र प्छवेये दशयोजनम्‌ | गमाम्षोयोजनान्याहगभिष्याम्ीतिबितिम्‌ ॥ ३॥ 
शरभोवानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । तरितं तु गमिष्यामि योजनानां प्छवङ्गमाः। ४ ॥ 
ऋषभो . वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । चत्वारिंशद्नमिष्यामि योजनानां न संशय! ॥ ५॥ 
वानरांस्तु सहातेजा अब्रवीहन्धमादन! । योजनानां गमिष्यामि पश्चाशत्तु न संशय! ॥ ६॥ 
मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। योजनानां पर॑पष्टिमह प्छबितुगुत्सहे ॥ ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न संदेह सप्ततिं योजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुषेणस्ठु महातेजाः सच्ववान्कपिसत्तमः | अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ & ॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वोस्तानुमान्य च। ततो इृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्मत्यभाषत ॥१०॥ 
पूर्वमस्माकमप्यासीत्कश्रिद्धतिपराक्रमः । ते बयं वयसः पारमतुप्राप्ताः स्म सांप्रतम्‌ ॥11॥ 
कि तु सैवं गते ्ाक्यभिदं कार्यमरपेक्षितुम्‌ | यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयो ॥१२॥ 
सांपत कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशय! ॥) २॥ 
ताश्च सर्वान्हरिश्ेष्ठाञ्ञाम्बवानिदमन्रवीत्‌ । न खल्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रमः ॥1४॥ 
मया वेरोचने ये प्रभविष्णुः सनातन; । प्रदृक्षिणीकृतः 313 करममाणहिविक्रमः ॥ 1३॥ 
स इदानीमहं द्धः सबने मन्दविक्रमः । यौवने चं त बलममतिम॑ परस्‌ ॥१६॥ 
संपत्येशावदेवाद्य शक्यं मे गमने स्वतः । नैतावता च संसिद्धिकायस्यास्य भविष्यति| 9 
अथोत्तरम॒दारार्थमत्रवीदजदस्तदा . । अदुमान्य तदा माझे जाम्बव्त महाकपिमू ॥)८॥ 
बतलाया ॥२॥ गजने कद्दा--मैं दस योजन जा सकता हँ, गवाइने कह 8 ४४2) जा म 
` शरम नामक वानरने वानरे कहा, मैं तीस योजन तक जा सकता है ॥४॥ रसे वोले कि से 
मैं चालीस योजन तक जाडँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥५॥ मारेल गा 


है से कहा कि साठ योजन तक 
सन्त जाऊँगा ॥६॥ मैन्दने उन वानरो न्दे 
निःसन्देह पचास योजन तक चला स्वी द्विविदने उस पर कहा कि सत्तर योजन तक बिना सम्देद 


घेणने कहा कि अस्सी योजन जानेकी में प्रतिज्ञा करता हँ ॥९॥ 
करके उन सबमें बृद्ध जाम्बावान वानर बोला ॥१०॥ पहले 
र पार कर चुके ॥११॥ पर इससे इस कार्यकी उपेक्षा 


भी चलने ह मने किया दै, वह काये तो करताही 
नहीं की जानी चाहिए । जिस कार्यका निश्चय सुमीव ओर्‌ योजन तक जा सकता हूँ, इसमें 


मेरी गति दै, बह आप लोग खुन! था ॥१४॥ 
Kien त क जाम्बबानने कहा कि पहले मेरा क मक ता जे इस 
बलिके यज्ञमें बढ्नेबाले सनातन वामनकी, यातना त्ये मेरा वत अदूसुत था ॥१६।। इस समय 
समय बूढ़ा हूँ, कूदनेमें मेरी गति शिथिल हो गयी दै, की सिद्धि नहोगी ॥१७॥ इसके बाद अंगद ` 


इतनाही चल सकता हँ. । पर इतना चलनेसे तो इस-का 
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बाल्मीकीय-रामायणे | १९८ 
अहमेतहमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । भिवन तुमे शक्ति; स्यान्न वेति न निश्चितम्‌ ॥१६॥ 
तमुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्बवान्वाक्यकोविदः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हय क्षसत्तम! ॥२०॥ 
कामं शतसहस्रं बा नह्ेष विधिरुच्यते । योजनानां भवाज्शक्तो गन्तुं भ्रतिनिवतितुस्‌ ॥२१॥ 
., नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन । भवतायं जनः. सबेः मेष्यः सवगसत्तम ॥२२॥ 
भवान्कलत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । स्वामी कळतं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप ॥२३॥ 
अपि चे तस्य कार्यस्य भवान्मूलमरिंदम । तस्मात्कलत्रवत्तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ ॥२४॥ 
मूलमथस्य संरक्यमेष कायमिदां नयः । मूळे हि सतिसिद्ध्यन्तिगुणाः सर्वे फलोदयाः ॥२५॥| 
तद्भवानस्य कायस्य साधन सत्यविक्रम । बुद्धिविक्रमसंपक्नो हेतुर परंतप ॥२६॥ 
गुरुश्च गुरुपुत्रश्न त्वं हि नः कपिसत्तम । भवन्तमाश्रित्य बयं समर्था ह्यर्थसाधने ॥२७॥ 
उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिष्ूनुरथाङ्गद्‌ः ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगबः । पुनः खल्विदमस्माभिः कार्य प्रायोपवेशनम्‌॥ २३॥ 
नह्यकृत्वा इरिपतेः संदेश तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणम्‌ ॥३०॥ 
स हिं प्रसादे चात्यथं कोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
तत्तथा हस्य कायस्यःन भवत्यन्यथा गतिः । तद्भवानेव दृष्टा; संचिन्तयितुमईति, || २२॥ 


महाकपि जाम्बवानका सम्मान करके अथवान वचन बोले ॥१८॥ मैं यह सौ योजन जा सकती हे. लौटनेमें 
मेरी शक्ति होगी कि.नहीं इसमें सन्देह हैं ॥१९॥ वानरश्रेष्ठ अंगदसे जाम्बचान Re 
राज जानेकी आपकी शक्ति मलोग जानते हैं ॥२०॥ सौ या हजार योजन तक आप जा सकते हैं । 
पर यह बात उचित नहीं है ॥२१॥ तात, प्रेषण करनेवाला स्वामी स्वयं प्रेष्य नहीं बनता । हे वानरश्रेष्ठ, " 
ये सब लोग आपके प्रेष्य हैं ॥२२॥ स्वामिरूपसे स्थित आप हम लोगोंके कलत्र (स्री) हैं, अर्थात्‌ खीके 
समान रक्षणीय हैं । स्वामी सेनाका कलत्र होता दे अर्थात्‌ कल्नत्रके समान उसकी रक्षाकी जाती है यही 
परम्परा है ॥२३॥ आप उस कायके मूल हैं, आपटी पर सीतान्वेषणका भार है.। अतएव आपकी रक्षा 
कलत्रके समान हम लोगोंको करनी चाहिए ॥२४॥ कायके मूलकी रक्षा करनी चाहिए, यह कायज्ञोंका 
मत है; क्योकि सूतके रहने पर सभी उद्योग सिद्ध होते हैं, सभी शुण सफ होते हैं ॥२०॥॥ अतएव 
द.सत्यविक्रम, आप इस कार्यके साधन हैं, अर्थात्‌ बुद्धिविक्रमसम्पन्न देतु हैं ॥२६॥ हे कपिश्रेष्ठ, आप 
द्म लोगोंके गुरु और गुरुपुत्र है । आपके आश्रयसे हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥२७॥ महाप्राज्ञ 
जाम्बवानके ऐसा कहने पर वाल्िपुत्र अंगदने इस प्रकार उत्तर दिया ॥२८। | यदि इम न जायँ भौर 
के कोई वानर न जाय तो पुनः हम लोगोंको वही प्रायोपनेशन करना चाहिए ॥२९॥ वानरराज 
व न (वव पालन किए यदि हम लोग वहां जायें तो हमारे प्राणोंकी रक्षा न हो सकेगी ॥३०॥ 
ध क्रोध करनेमें समर्थ हैँ । उनकी आज्ञाका पालन न करनेसे विनाश अवश्यदी 
गा ॥३१॥ अतएव इस कार्यके लिए और कोई उपाय नहीं दै । या तो समुद्र पार जाना होगा या 
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` तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचिन्परिहास्यते । एष संचोदयाम्येन यः 


रण क्यों नहीं करते ॥७॥ अप्सराओंमें भेष् 


१९९ | माहा 


तोआदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः सवगर्षभः । जाम्बबानुत्तमं वाक्य प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥३३॥ 


हचिन्परि कार्य साभ्रयष्यति॥३४॥ 
ततः प्रतीत प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपबिष्ठय । 


संचोदयामास हरिभवीरो हरिमवीरं इचुमन्तमेव ॥३४॥ 
इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चवष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 
bo ० 

षट्षष्टितमः सर्गः ६६ 

अनेकशतसाहस्लीं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । जांम्बवान्सशरुदीक्ष्यैवं हनूमन्तमयात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
बीर वानरलोकस्य सर्वशाख्नविदां वर । तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन्किन जल्पसि॥ २॥ 
हवूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि | समलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च ॥ ३ ॥ 
अरिषठनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महावलः । गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सरवेप्षिणास्‌ ॥ ४॥ 
बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबल! | शुजंगाबुद्धरन्पक्षी महावाहुमहावलः ॥ ५ ॥ 
पक्षयो्य्ूठं तस्य थुजवीयेबलं तव । विक्रमभापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६॥ 
वळे बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुंगव । विशिष्ट सबेभूतेषु किमात्मानं न ससे ॥ ७॥ 
अप्सराउप्सरसांश्रेष्ठा विख्याता पुज्िकस्थला। अज्ञनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे! ॥ «॥ 


' प्राणत्याग करना होगा ।।३२॥ आप सब अथा के जाननेवाले हैं, आपही कोई उपाय सोचिए हर र 
'ऐसा-कहने पर वीर वानरसेनापति जाम्बवान अंगदसे पुनः बोले ॥३३॥ वीर, तुम्हारे इस कायका छु 


बिगाड़ न होगा, में उसको प्रेरित करता हूँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा ॥१४॥ प्रख्यात, वानरोंमें 
भे एकान्तमें सुखपूरवक बैठे हुए हतुमानको जाम्बबानने प्रेरित किया ॥1२५॥ 


आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्वाकाएडका पॅसठवां सर्ग समाप्त । 
Rs 


क्यों बैठे हो । वानरोंका कर्य क्यों नहीं 


अलाते सग्रीवके समान हो, पेज र 
मीके अ मय उत्तम गरुइके समान तुम विख्यात ब ढे 
है; सहाबली, उस गरुड पक्षीको सागरमें सांपोंको पकडते देखा दै ॥॥५॥ 


भहाबा 
द पैसाही बल और पराक्रम तुममें हैं । पराक्रम और तेजमें तुम उससे कम नही दी हि बीर 


शाणियों करम 
णियोंमें बल बुद्धि तेज और पराक्रम जो दै pe अप्सरा! अंजना नामसे प्रसिदध 
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` बाल्मीकीय-रामायणे २०० 


विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा यवि । अभिशापादभूत्तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ ६॥ 
दुहिता वानरेन्द्रस्य ङुञ्जरस्य महात्मनः । मालुष ग्रह कृत्वा रूपयोबनशाछिनी ॥१०॥ 
विचित्रमाल्याभरणा कदाचित्सोमधारिणी । अचरत्प्वतस्याग्र भाहडस्बुद्सनिभे ॥११॥ 
तस्या स्न विशालाक्ष्या पीतं रक्तदशं शुभम्‌ । स्थितायाः पर्ेतस्याग्रे मरुतोऽपहरच्छनेः ॥१२॥ 
स ददश ततस्तस्या द्रत्तावूरू सुसंहतो. । स्तनौ च पीनो सहितो छुजातं चारु चाननस्‌॥ १३। 
तां बळादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ । ष्ट्व शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः ॥१४॥ 
स तां युजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारुतः । मन्मथाविष्ठसबाज्गो गतात्मा तामनिन्दितान्‌ ॥१५॥ 
सा तु तत्रेव संभ्रान्ता सुत्रता वाक्यमब्रवीत्‌ । एकषन्नीत्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति ॥१६॥ 
अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत । नत्वां हिंसामि सुभ्रोणि मा भूत्ते मनसो भयस्‌॥1७॥ 
मनसास्मि गतो यत्त्वां परिष्यज्य यशस्विनि । वीयवान्बुद्धिसंपन्नस्तव पुत्रोः भविष्यति ॥१८॥ ` 
महासत्त्वो महातेजा महाबळपराक्रमः | लङ्घने सबने चेव भविष्यति मया समः ॥१६॥ 
एवपुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे । गुहायां स्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवंगषभ ॥२०॥ 
अभ्युत्थितं ततः सूर्य बालो इष्ट्रा महावने । फलंचेतिजिधृश्षुस्त्वयुत्पत्याभ्युत्पतोदिवस्‌ ॥२१॥ 
` शतानि त्रीणि गत्वाय योजनानां महाकपे. । तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्तन्‌ः ॥२२॥ 
होकर केशरी वानरकी खरी हुई ॥८।। बह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । रूप में उसके समान. कोई नहीं 
-है॥९॥ पर्वेतके शिखर पर बेटी हुई इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह शापसे वानरी 
हुई । महात्मा वानरश्रेष्ठ कुंजरकी वह कन्या हुई । रूप यौवनसे शोभनेवाली वह कभी मलुष्यका 
शरीर घर कर सुन्दर माल्य, आभरण और रेशमी वज्ज धारण करके वर्षाकालीन मेधके समान 
पवेतके शिखर पर घूमती थी ॥१०,११॥ पर्वतके शिखर पर बैठी हुई उस विशालाक्तीका वख 
जो पीला था ओर जिसका कोर लाल था, वायुने धीरे धीरे खींचा ॥१२॥ वायुने उसके गठीले 
ओर गोले उरू देखे, मोटे और सटे हुए स्तन तथा सुन्दर सुंदर देखा ॥१३॥ सर्वागहुन्दरी, आयतश्रोणी, 
च्षीणकटि उस यरास्विनीको देखतेद्दी वायु काममोहित हो गया ॥१४।। उस सुन्दरीका सर्वांग काम” 
युछ वायुने अपनी लम्बी सुजाओंसे, आलिंगन किया । वायुका चित्त उसमें लग गया" थां ' 
॥१५॥ वूत धारण करनेवाली वदद अंजना बड़ी घतरड़ायी और बोली--मेरे एक पत्रीवूतंको कोन न्ट 
करना चाहता दै ॥१६॥ अंजनाके वचन सुनकर वायु बोला--मुन्दरि, में तुम्हारे पातिवूत्यका नारी 
नहीं करता, अतएव तुम डरो मत ॥ १७] यशस्विनी, मनसे जो मैंने तुम्हारा आलिंगन किया हैँ; उसले 
पराक्रमी और बलवान पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा ॥१८॥ महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, कूदने 

मेरे समान दोगा॥१९॥ वायुके ऐसा कहने पर तुम्हारी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसने गुदे 
तुम्हें उत्पन्न किया ।।२०।। तुम बालक थे, मद्दावनमें सूयेका उद्य देख कर उसे फल समम कर लेने 
लिए कूदकर तुम आकाशामें चले गाए ॥२१॥ तीन सौ योजन जाने पर और सूयेके तपाए नाने पर भी | 


( 
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, २०] त्य 

Re ९ मन्तरिक्षं ३६ कक फिका 
त्वामप्युपगतंः तूणमन महाकपे । क्षिप्तमिन्द्रेग ते वज कोपाविष्टेन तेजसा ॥२३॥ 
तदा शैलाग्रशिखरे चामो हनुरभज्यत । ततोऽभिनामधेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ॥२४॥ 
ततस्त्वां निहतं दृष्टा वायुगेन्थवहः स्वयम्‌ । जेलोक्य भुशसंकरुद्धो न बयो वे प्रमक्ञन! ॥२५॥ 
संभ्रान्ताश्व सुराः सर्वे त्रेलोक्ये क्ुभिते सति । प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं झुबनेखरा! ॥२६॥ 
प्रसादिते च ` पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ | अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥२७॥ 
वज़स्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च । सहसनेत्रः परीतात्मा ददौ ते वरयुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
स्वच्छन्दतश्च सरणं तब स्यादिति वे प्रभो | स त्वं केसरिणः पुत्र चेत्रजो भीमविक्रमः ॥२६॥ 
मारुतस्योरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । त्वं हि वायुसुतो वत्स सवने चापि तत्समः ॥३०॥ 
वयमद्य गतपाणा भवानस्मासु सांप्रतम्‌ । दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः कपिराज इवापरः ॥३१॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना । त्रिःसप्तकृत्व! पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ३२॥ 
तदांच्चौषधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ । निमंथ्यमगरतं याभिस्तदानीं नो महब्गलम्‌ ॥२२॥ 
स इदानीमहं शद्धः परिहीनपराक्रमः । सांगतं कालमस्माकं भवान्सवणुणान्वितः ॥३४॥ 
तद्रिजुम्भस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो हसि । लद्दीय: द्रष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी ॥२४॥ | 
उत्तिष्ठ, एरिशादंल लङ्घयस्व महारणम | परा हि सबभूतानां हलुमन्या गतिस्तव ॥२६॥ 


खिन्न न हुए ॥२२॥ अन्तरिच्षमें भाए तुमको देखकर क्रोध करके इन्द्रने तुम पर वज्ञ चलाया।।२३॥ ' 


उससे तुम्हारा बांयां इचु (दाढ़ी) टेढ़ा हो गया । तभीसे तुम्हारा कीतियुक्त हनुमान नाम पड़ा ॥२४॥ 
“तुर मारे गए दो” यह सुनकर तुम्हारे पिता वायुने बडे कुद होकर तीनों लोकोंमें बहनां छोड दिया। क 
्ेलोक्यके क्लुभित होने पर सब देवता घबड़ा गए और कुद वायुको वे सब मनाने लगे ls , 
प्रसन्न होने पर ब्रह्माने तुम्हें वर दिया कि तुम शखोसे युद्धमे नहीं मारे जाओगे ॥२७॥ 8 bs 
पर भी पीड़ाहीन तुमको देखकर प्रसन्न होकर इन्द्रने तुम्हें उत्तम बर. दिया ss 
अनुसार तुम्हारी मृत्यु होगी । हनुमान, तुम केसरीके चेत्रज पुत्र दो ओर बढ़े be Rs 
, ओरस पुत्र हो और उन्हीके समान तेजस्वी हो । बेटा, तुम वायुके पुत्र न वायुः परा 
वाले हो ॥३०॥ आज ह लोगोंके भाण जा रहे हैं ओर तुम दक्षतापरा त (याना 
समान हम लोगोंमें वर्तमान हो ॥३१॥ भाई, वामनके तीन पैरसे एथिवी ना 


बनप्ेतयुक्त इस प्रथिवीकी प्रदक्षिणा की दै ॥१२॥ उस संम देवताओंकी आज्ञासे ओषधियां भी दम 


समय हम लोग बडे 
णोगोंके पास संचित थीं, जिनके द्वारा मथन करके अशत निकाला गया था। 7 गोम तुम ही परा- 


हम लो 
षली थे ॥३३॥ इस समय मैं बूढ़ा दो गया हूँ | पराक्रमहीन हूँ। इस स. केक 
भी और सब गुणे युक्त न ।३४॥ अतंएव तुम कूदो, तुम कूदने वालोंमें सबसे बडे दो यह सम 
` नरसेना तुम्हारा पराक्रम देखना चाहती 
. समान, तुम जो जाओगे उससे सबका उपकार 


होग्प ॥१६॥ सब वानर दुखी है. । हनुमान, तुम उपेक्षा 
के भें 
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है ॥३०॥ वात्रभेष्ठ, उठो । महासमुद्रको पार करो। ` 


बान्मीकीय-रांमायणे कन २०२ 
विषण्णा हरयः सर्वे इननुमन्कि पेक्षसे । विक्रमस्व महावेग विष्णुखरीन्विक्रमानिव ॥३७॥ 
ततः कपीनामषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
प्रहषेयंस्तां इरिवीरवांहिनी चकार रूपं पवनात्मजस्तदा ॥३८॥ 
__ इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्घष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 
RR TN 
सप्तषष्टितमः सगेः ६७ 
तं दृष्टा जुम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वेगेनापूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमस्‌ ॥ १ ॥. 
सहसा शोकयुत्सज्य महृषेण समन्विताः । विनेदुस्तुष्डुबुश्लापि हनूमन्तं महावल्यू ॥ २॥ 
प्रहष्टा विस्मिताआपि ते वीक्षन्ते समन्ततः । त्रिविक्रम कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥ ३ !! 
संस्तूयमानो इचुमान्व्यवर्षत महाबलः । समाविख्य च लाङ्गूलं हपाद्वछश्ुपेयिवान्‌॥ ४ ॥ 
तस्य॒ संस्तूयमानस्य द्ृद्धैवीनरपुंगबैः | तेजसापूयेमाणस्य रूपमासीदलुत्तमम्‌ ॥ ४॥ ` 
यथा बिजुम्भते सिंहो विठ्ठते गिरिगहरे । मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संमति जुम्भते ॥ ६॥ 
* अशोभत मुख तस्य जुम्भमाणस्य घीमतः । अम्बरीषोपमं- दीप्तं विधूम इव पावकः || ७॥ 
' हुरीणाञ्चत्यितो  मध्यात्संमहृष्टतचूरहः | अभिवाद्य हरीन्हृडान्हनूमानिदमजवीत्‌ ॥ ८॥ 


क्यों कर रहे ददो । विष्णुने जिस प्रकार पराक्रम करके तीन पैरमे प्रथिवी नापी थी, उसी प्रकार तुम भी 
पराक्रम करो ॥३७॥ वातरोंके स्वामीके द्वारा प्रेरित दोने पर पवनपुत्र, जिनका वेग सत्रको याळूम 

है उन्होंने, वानर सेनाको प्रसन्न करते हुए समुद्र पार जानेका रूप प्रकट किया ॥३८॥ 

. ' आदिकाब्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका छाछठवॉ सगे समाप्त । 

सो योजन जानेके लिए तैयार होते हुए तथा अपनेमें वेग भरते हुए वानरभेष्ट हनुमानको . 

देखकर सहसा रोक दूर कर वानर प्रसन्नहुए । वे 'किलकिला' शब्द और इचुमानकी प्रशंसा करने लगे॥१५२। " 

प्रसन्न ओर चकित होकर वे हनुमानको देखने लगे । जिस प्रकार उत्साहयुक्त वामनको प्रज्ञाने 

देखा था ॥३॥ अपनी स्तुति सुनकर महाबली दनुमानने अपना शरीर बढ़ाया । पूंछ पटक कर दषित 

होकर उन्होंने बल-संचय किया ॥४॥ बूढ़े, श्रेष्ठ वानरोंके द्वारा स्तुति होने पर हनुमान तेजसे अर गये । 


_ उस समय उनका बड़ा सुन्दर रूप हुआ ॥५॥ विशाल पव॑तुफामें, जिस प्रकार सिंह अंगड़ाई लेता दै 


. माढूम हुमा ॥1७॥ बानरोंके बीचसे छठ5र और बूढ़े बानरोंको प्रणाम कर इनुमान यह बोलें | उतरे 


सी अकार, वायुपुत्र हनुमान अंगाइ लेने लगे ॥६॥ अंगड़ाई लेनेके समय उस बुद्धिमानका मुख 
अम्बरीषके समान ( सूर्यं अथवा भड्साईके समान) शोभित हुआ । और घूमरद्वित अग्निके समान 


री 
>> 
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२०३ किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
आरुजन्प्वेताग्राणि हुताशनसखोऽनिलः। बळ्वानप्रमेयथ . वायुराकाशगोचरः ॥ ६ || 
तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघगस्य महात्मनः । मारुतस्यौरसः पुत्रः छवनेनास्मि तत्सम: ॥१०॥ 
उत्सहे य हि विस्तीणमालिखन्तमिवाम्वरम्‌ । मेरं -गिरिमसंगेन परिगन्तुं सहखशः ॥११॥ 
बाहुवेगमणुन्नेन सागरेणाहयुत्सहे | समासावयितु छोक॑ सपवेतनदीहदम्‌ ॥१२॥ 
ममोरुजड्घावेगेन. भविष्यति समृत्यितः । सयुत्थितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः ॥१३॥ 
पत्रगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितम्‌ । वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहख्शः ॥१४॥ 
उदयात्मस्थित वापि ज्वहून्तं रश्पिमालिनस्‌ | अनस्तमितमादित्यमहं गन्तुं समुत्सहे ॥१५॥ 
“ततो शूमिमसंस्पृष्टा पुनरागन्तुस॒त्सहे । प्रवेगेनेव. महता भीमेन सवगषभा! ॥१६॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तुंसर्वानाकाशगोचरान्‌ ।सागराज्शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम | 1७॥ 
पवेतांइचूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्छवंगमः । हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महाणवमू ॥14॥ 
ळतानां विविधं पुष्यं पादपानां च सेशः । अनुयास्यन्ति मामद्य प्लवमान विहायसा ॥१६॥ 
भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे । चरन्तं . घोरमाकाशयुत्पतिष्यन्तमेव च ॥२०॥ 
क्षयन्ति निपतन्तं च सबभूतानि वानराः । मामेरभतीकाशं मां द्हयध्वं सववंगमा; ॥२)॥ 


$ रोगे गए थे ॥८॥ परतके शिखरोंको पीडित करनेवाला, अभिका मित्र अनिल, नो 
क phn चलनेवाला दै, उस शीघ्र वेग, शीघ्रगामी महात्मा वायुका सु 
हुँ । चलनेमें में उन्हीके समान हूँ ॥१०॥ यह विशाल आकाशको छूनेवात्ञा जो र 
विना ठहरे में हजारों बार भा जा सकता हूँ ॥१ ४ ॥ का न ल लि र 

र कको मैं डुबा सकता हूँ ॥ १२1] यह थानस 4 

ल देगा । इसके बड़े बढ़े माइ ऊपर उठ आवेगे ॥१३॥ a ता >> 
बाले, पक्तियोंके राजा गरूड़का हजारों बार मैं पीछा कर खो रद जल ह कोर. ता 
सकता हूँ ॥१७॥ उदयाचलसे चले हुए, किरणोंकी माला घार कप उ कद 
तक वे अस्ताचल पर पहुंचे तंब तक, में साथ दे सकता POT oo 


पार जाकर विना भूमि. छूए भें लौट भी भा सकता हूँ ॥१६। सब आाकाशचारियोंका पीछा कर सकता 


ह जो. उनसे आगे बढ़ सकता है । सहो सोख सकता हीचे फोड सक LU 


बड़े.वेगसे जाते हुए मैं पवेतोंको चूर कर दुंगा । वेग पूर्वक 


'( वेगके भोंकेसे मेरे साथ साथ चलेगें 


अनेक लताओं के पुष्प तथा अनेक वृक्षा के पुष्प मेरे साथ साथ चलेगें 


आकाशमें जब में उड़कर 'चळूंगा, तब ) ॥१९॥ इससे आकाशामागमे प्रस्थान करनेके समय, ऊपर 


उठते समय, मेरा मागं स्वातिके मार्गके समान होगा । 


त हें, ए थ 
नक्षत्र हैं, पुष्पोंके कारण घ a क आ 7 
पार मैं जाऊँगा तब सब प्राणी झुरे पैले ' .! ` | ्‌ 


के. > 
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a 


. खड़े रहेंगे ॥२९,३०,३१ 


` बाल्मीकीय रामायणे २०४ 
_,दिवमाहत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ । विधमिष्यामि जी धूतान्करम्पयिष्याभि पुवंतान || 


सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः । ॥२२॥ 
वैनतेयस्य वा शक्तिमंम वा मारुतस्य वा । ऋते सुपणराजानं. मारुतं वा महावलम्न्‌ ॥ 
न तद्भूत प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुत्रजेत्‌ । ॥२३॥ 


' निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरभ्‌ | सहसा निपतिष्यामि घनाद्विद्युदिवोत्यिता ॥२४॥ 


भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरम्‌ । विष्णो; प्रक्रममाणस्य तदा तरीन्विक्रममिवाः। २५॥ 
बुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनश्नेष्टा च मे तथा । अहं दरक्ष्यामि वैदेहीं मोदध्वं प्लवंगमाः ॥२६।| 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ।।२७॥ ` 
वासवस्य सवज्जस्य ब्रह्मणो वा स्वयंथुवः | विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिहानये ॥२८॥ 


` ङ्का वापि सञचत्सिप्य गच्छेयमिति मे मतिः । तमेवं वानरश्रेष्ठं गजन्तममितप्रभस्‌ ॥२९॥ ` 


प्रहष्टा हरयस्तात सञचदे्षन्त विस्मिताः । तच्चास्य वचनं रत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनस्‌॥ ३०॥ 
'उबाच परिसंहृष्ठो जाम्बवान्प्ल्वगेश्वरः । वीरकेसरिणः पुत्र बेगनन्मारुतात्मज ॥३१॥ 
ज्ञातीनां विधुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः । तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः ।।३२॥ 
मङलान्यथसिदधय्थ करिष्यन्ति समाहिताः । ऋषीणां च प्रसादेन कपिदृद्धमतेन चं-॥३३॥ 
'शरूणां च प्रसादेन संप्छब त्वं महार्णवम्‌ । स्थास्यामश्रैकपादेन यावदागमनं तव ॥३४॥ 
त्वानि च सर्वषां जीवनानि वनौकसास्‌। ततथ हरिशाद्‌हस्तानुवाच वनौकसः ॥३५॥ 


_ हककर उसे निगलते हुए के समान, में जाऊंगा । मेघोंको दूं तोंको कॅपा दूं | 
- । मेधोंको चूर कर दूंगा और प्वतोंको कॅपा दूंगा । पार क्ता . 
हुआ में सपुद्रको सोख लूंगा॥२२॥ मेरे समान गरुड़की या वायुकी ही शक्ति है। गरुड़ और महाबली वायुको ` 


शाक sab माणीको में, नहीं देखता जो कूदने पर मेरा साथ दे सके ॥२३॥ थोडीही देरमें मेघस्थ 
तीन पैरसे न क आकारमें में सहसा कूदूंगा ॥२४। सागरको पार करते हुए मेरा रूप 
मनका इत्साह है चलो च इमान हो जायगा॥२५॥ मैं बुद्धिसे देख रहा हूँ और वैश्वाद्दी मेरे 
है, मैं दस न जा वाको देखूगा । वानरो, तुम लोग प्रसन्न रहो ॥ २६॥ में वेगे वायु और गँरुड़के समान 
पिनक न तक जा सकता हूँ, ऐसी मेरी समक है ॥२७॥ बज्घाड़ी इन्द्रके, अथवा स्वयंग्भू 

एक 3? आसत लेकर मैं यहां भा सकता हैं ॥२८॥ में ज्ंकांके आगे भी जा सकता 


क या गो क ह्‌ अभिततेज़, वानरश्रेष्ठ इनुमानको वानरोंने चकित होकर देखा । - 
नष्ठ करनेवाले हूनुमानके वे वचन, सुनकर चानराधिपति जाम्बवान्‌ प्रसन्न होकर बोले- _ 


केशरी मने 
hr स र अपने समस्त वान्धवोंके शोक नष्ट कंर दिए । सुन्दर प्रधान वानर 
नपा ति लिए ये तुम्हारा मंगलविधान करेगें । ऋषियोंके प्रसादसे, बृ 

"इच, गुरुआकी कपासे तुम समुद्रके पार जाओ । तुम्हारे आने तक हम लोग एक पेरसे 


NT 


?९९,३१,३४। सब वानरोंकां जीबन तुम्हारेही अधीन दै । वानरभेष्ठ हनुमान 
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जी | 
कोऽपि छोके.न मे वेगं प्लवने धारयिष्यति । एतानीह नगस्यास्य शिलासं ; ॥३६॥ 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च । येषु वेगं गमिष्यामि र स Et 
नानाइुमविकीणेु धातुनिष्पन्दशोभिषु । एतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्ति च ॥३८॥ 
"लवती धारयिष्यन्ति योजनानामितः शातम्‌ । ततस्तु मारुतमख्यः स हरिमारुतात्मणः॥ 
आरुरोह . नगश्नेष्ठं महेन्द्रमरिम्दनः । | ॥३६॥ 
तं ननाविधैः Fi पुष्पैमगसेवितशाईलय । लताकुमुमसंबाधं नित्यपुष्पफलदुमम्‌ ॥४०॥ - 
| नं मत्तमातङ्गसेवितम्न्‌ । मत्तद्रिजगणोद्धु्ट सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ ॥४१॥ 
“महह्धिरुच्छितः गाचा महावरू! । विचचार हरिश्रेष्ठी महेन्द्रसमविक्रमः ॥४२॥ 

. वाहुभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना । ररास सिंहाभिहतो'महान्मत्त इब द्विपः ॥४३॥ 

` मोच सलिलोत्पीडान्विमरकी शिलोच्चयः । वितरस्तृगमातङ्गः ` प्रकम्पितमहाहुमः ॥४४॥ 
नाभागन्थवमिथुनेः पानसंसगककशेः | उत्पतद्भिविहंगै्च  विद्याधरगणेरपि ॥४५॥ 
त्यञ्यमानमहासाचुः संनिलीनमहोरगः । शैल्भृजशिलोत्पातस्तदाभूत्स, महागिरिः ॥४६॥ 
नि.वसस्निस्तदा तैस्तु थरजगैरथनिःखतेः । सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ।।४७॥ 
क्ुषिमिखाससंभ्रान्तेस्त्यञ्यमान; शिलोबय!। सीदन्महृति कान्तारे साथेहीन इवाध्वगः ॥४८] 


„-उनले बोसे ॥३५॥ लोकमें कोई भी उड़नेके समय मेरे वेगको घारंण नहीं कर सकता ॥३६॥ ऊँचे. ऊंचे 
पत्थरवाले, इस महेन्द्र पवेतके शिखर बड़े बंडे हैं, इन्हीं परसे में ॥३७॥ किते ओर 
i अनेक वृक्ष हैं और पिघली हुई धातुएँ हैं । ये बड़े शिखर मेरे घेगको सह सकेगें ॥३८॥ सौ योजन कूदनेके 
( मेरे वेगको ये घारण कर सकेंगे । अनन्तर वायुके समान, वायुपुत्र हनुमान पवेतश्रेष्ठ महेन्द्रपर चढे ॥३९॥ 
बे अनेक कारके युष्पोंसे शोभित, लताकुसुमसे. युक्त, सदा फूलने फलनेबाले वृक्षोंसे युक्त, सिंह, शादूल, सत्त ` 
/ मातंगसे युक्त, मत्त पक्तियोंसे शब्दायमान, जलधारासे युक्त, बड़े शिखरोंसे विशाल, महेन्द्र पवेतपर इन्द्रके 
मै समान पराक्रमी वानर-श्रे्ठ हनुमान विचरण करने लगे ॥४०,४१,४२॥ महात्मा हनुमानने हाथोंसे उस 
री पर्वतको दबाया जिससे शब्द होने लगा, जिस प्रकार सिंहके भाघातसे मतवाला हाथी शब्द करता है ॥४३॥ 
1 { „ जलकी धारा उससे बह निकलीं । उसके शिखर टूट फूट गए, हाथी आदि डर गए और बड़े बड़े वृक्ष 
£: कॉप गए ॥४४॥ अनेक गन्धषं खी पुरुष जो मद्य पीनेसे कश दो गए थे स .. उडते हुए पक्षी तथा 
विद्याधरोंके समूह उस पवतके शिखरको छोड़ने लगे । बड़े बड़े सपे बिलम छिप गए । चस पर्वेतपर 
| शिखरके पत्थरोंके गिरनेसे एक प्रकारका उत्पात सा माळूम हुआ । साँस छोड़ते हुए, आधे निकले सर्पों के 
| ` कारण वह पवेत पताकायुक्त माळूम हुआ ॥४५,४६,४५७॥ भयसे भीत ऋषियोंने उस पर्वतको छोड़ 
| _ दिया, वीहड़ वनमें कष्ट उठाते हुए पथिक जिस प्रकार अपने साथियोंको छोड देते हैं ॥४८॥ बेगमें जिसने 
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बान्मीकीय-रामायणे | कर २०६ 


'स वेगवान्वेगसमाहितात्मा हरिभवीरः परवीरहन्ता। + 
मन! समधाय महालुभावोमाजगाप लङ्कां मनसा मनस्वी ॥४६)॥ 


इत्याच श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सत्तबष्टितमः सर्गः ॥९७॥ 
TR 80::4797९-९-- 


"03 न है 
अपना मन दृढ कर लिया हे वह वेग़वान महानुभाव, शत्रुवीरोंको हलत करनेवाले बानर-शेष्ठ हुमा 
` मतको सावधान कर मनसे लंका गए ॥४९॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सइसठवाँ सर्ग समाप्त । 


----&ि७>--- 


ॐ किष्किन्बांकाण्ड समाप ॐ ` 


e* 


कुछ पृष्ठ-संख्या।-- 
२०६-२ = २०८ 
` साधारण साइजके ४१६ पृष्ठ 
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